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दा शाबद 

राष्ट्रका भविष्य होनहार बालऊॉपर ही निभर फरता है 
झोर बालकोंका भविष्य अच्छे साहित्यपर । 

इस बीसदीं सदीके अन्तमें युवान्ोंको कमे माग बताने 
वाले काफी ग्रन्थों की रचनाएं हुई हैं और नित्य नइ-नई होती 
जा रही हैं। साधारणतया उसका असर भी अच्छा ही पड़ 
रहा है | 

पर जबतक कोमल मति बालकोंके मनमें देश भक्तिके बीज 
नहीं बोये जायेंगे तबतक युवा होते होते वे अन्य कई तरफ 
बहक जा सकते हैं और बहक भी रहे हैं । 

इसलिये देश भाक्तिसे पूण ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करनेकी 
आवश्यकता है जो दस बारद्द सालके बालक थ्री मजेमें पढ़ 
ओर समम सके । 

श्रीयुत्‌ हरिदास माणिकने देशकी इस आवश्यकताकों 
समझा, अध्यापन कायमें कई साज्लसे लगे रहनेके कारण बाल 
मनोवृत्तिका उन्होंने बहुत पाससे अध्ययन किया है और उनकी 
आत्मशक्तिके विकाशकी आवश्यकता की पूतिके लिये उन्होंने 
बहुत पहले से ही छोटे-छोटे ऐसे सच्चे चरित्रोंका संग्रह करना 
आरम्भ कर दिया था कि जिनके पढ़नेसे बालकोंके मनमें उत्ताह 


[ * | 

चद्धिके साथ-साथ स्वदेशाभिमान और आत्मत्यागकी वृत्तिका भी 
बविकाश हो । 

श्रीमानिकजी बालकोंके शारीरिक ओर चरिश्रवल् वढ़ानेका 
काम तो बराबरसे कर द्वी रहे थे किन्तु अब उनका आ मबल 
बढ़ानेका काम भी इस तरहकी पुस्तक लिखके या संग्रह करके 
उन्होंने आरम्भ कर दिया हैं । 

उनका यह “स्वदेशामसिमानम बलिदान”? एक बहुत खुन्दर 
संग्रर हुआ है । इसकी कद्दानियां छोटो-छोटो हैं, पर सच्ची होनेके 
कारण बहुत द्वी प्रभावोत्पादक हैं। इसमें देशी और विदेशी दोनों 
तरहके स्वदेश भक्तोंके उदाहरण दिय गये हैं, जिससे इसकी 
रोचकता काफी बढ़ गई है । 

हमारी दृष्टिमें श्री माणिकजीका यह प्रयत्न सवा शमें सफली 
भूत हुआ है । 

आशा है ०णह पाठशालाओंमें पाठ्यक्रममें सम्मिलित करके 
बालकोॉको इससे पूरा लाभ उठानेका अवसर दिया जायगा । 


साक्षीविनायक भवदीय-- 
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स्वदेशाभिमान में वलिदान 
देशद्रोही पतिको जीवित नहीं रखना चाहिये' 


प्राचोन समयमें अलावउदीन नामी बादशाहने दक्खिन देश- 
पर अपना मुसलमानी कण्डा फररानेके लिये बड़ी भारी सेना 
भेजी | सेना क्या थो मानो प्रलयके बादल थे । इस समय 
विजयनग एमें -रामराजा शासन कर रहे थे | रामराजाने अपनी 
कन्याके विवाहमें बीरमती नामी एक कुमारी :कन्याकों अपने 
संनापति उपहार स्वरूप दिवा। सेनापतिक्ा नाम कृष्णराव 
था । कृष्णराव यद्यपि घोर वीर था पर घूम लेकर वह मुसल - 
मानोसे मिल गया | जिस समय मुसज्ञमावी सेना विजय नगर- 
के गढ़ ओ घेरे थी।इसी समय ऋष्णराव गुप्र रूपते आधों हातको 
शत्रुओंस जा मिला । इसी समय उसकी भावी पल्नो वीरमती 
भी घोड़ा कसाकर पीछे पोछे चली । थोड़ी दूर पहुँचकर उसने 
देखा कि उसके पतिनें मुसलमान अफसरको एक पत्र दिया। 
वीरमतीको कुछ सन्देह हुआ । ऋष्णरावने ज्योंददी आगे बढ़कर 


२ स्वदेशामिमानमंं बलिदान 


कहा कि हां सब ठीक है । इतने ही पर वीरमतीने पीछेसे तल- 
वारका एक वार किया। वार खाली गया। दूसरे तीसरे बार 
भी खाली गये | चौथे वारमें ऋष्णराव जमीनपर गिर पड़ा। 
घोड़ा उसका भागा। अपनी छातीपर अपनी भावी पत्नीको 
पाकर उसने माफी मांगी,पर दौरमतीने कहा--'दशद्रोही पतिको 
जीवित नहीं रखना चाहिये ।” यह कट्ट उसने कृष्णुरावको मार 
डाला और आप भी कटार भोंककर सर गयी । जब रामराजा- 
को इस देशभक्तिका पता लगा तो उनके हषड्की सीमा न रही । 
इसी दीचमें रामराजाकी सेना तेयार दो गयी और अलाउद्दीनकी 
सनाको मार भगाया । यह विजय वीरमतीके कारण ही प्रांप्त 
हुईं थी । इसलिये उसकी एक यादगार बनवा दी गई । 


“हम लोग अस्पताल न जाय॑ंगे' 


हु 


सन्‌ १९०४की ३१ वीं अगस्तकी बात है कि जापानी सेनाने 
शुशान पव॑तको घेर रखा था। यहां रूसियोंने ऐसी जबरदस्त 
मोरच्चेबन्दी की थी जिसका वणन करना अधिक समयका लेना 
हैं। पर संक्षेपमें यद्वी कहा जा सकता है कि किलेके चारों ओर 
खाई और दुर्गंम दीवार रहती हैं पर यहां खाई तो अथाह हैं 
ही पर साथ द्वी इस खाईके बीचमें ऐसे अनेक कुएं तैयार किये 
गये थे जो गहराइमें विशेष गद्दरे न थे पर साथ ही उनकी बना- 
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चट ऐसी थी जिससे आक्रमण करनेवाली सेना उसमें बराबर 
गिरती जाय | ये कुएँ ऊपरसे तो चौड़े थे पर नीचे सकरे होते 
चले गये थे | बीचमें एक नुझोला लोहेका लम्बा कांटा गड़ा 
रहता था जा गिरता था वह इसी कांटेपर गिरता था। 

उसका शरीर छिदद जाता था ओर वह तत्काल मर जाता था। 

अन्त कई बार चढ़ाई करनेपर भी जापानी सेना तीन चार 
बारपीछे हटी । जब जापानियोंकी बीस हजार सेना घायल हुई 
तो उन्हें उठानेके ल्षिय रेडक्रार आया । डोलीवालोंसे घायलेनि 
कहा कि 'हमलोग अस्पताल न जायेगे! बरन इसी कुएँ में ढकेल 
दो ताकि वह भर जाय और भविष्यमें आक्रमण करनेवाली 
सेना उसमें न गिर सके । जब यह खबर जेनरल ओकूको दी 
गई तो पदह्दले तो उन्होंने ऐसी आज्ञा देनेस इनकार कर दिया 
पर पीछे ज्ञब उन्हें यह मालुम हुआ कि घायल लोग उसी कुएं में 
हो घिसकते-घिसकते गिर रहे हैं तो उन्होंने उनकी इच्छा पूरी 
की जानेकी आज्ञा दी । अस्तु, बीस हजार घायल्ञोंमेंसे एक व्यक्ति 
भी ऐसा न मिला जो अस्पताल जानेको इच्छा प्रकट करता। 
इस कायसे सारे कुए पट गये और जापानी सेनाने बड़ी ही आसा 
नीसे शुशानका दुभे दर क्रिला ले लिया । धन्य थे वे जापानी बीर 
जिन्होंने कुएँ में अपनेको फंककर स्व्रदेशकी सेवा की । हु 
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सबकी झाहुति कर देता ।' 
हि 


महाराष्ट्र देशके पूना नगरीमें सावरकर स्राता रहते थे; 
सयोगसे इन्हें स्वदेश प्र मर्में कालेपानीकी सजा मिली। इस 
भारतीय क्रांति यज्ञके प्रथम पुरोहित श्रीगणेश सावरकरकी 
धर्म पत्नी भी इन्ह्वींकी तरह स्वदेशक नामपर मर मिटनवाली 
थी । उसका तो कहना था कि महाराष्ट्र देशमें पुरुषवाजी प्रभु 
व खस्त्ियां राजपूतानेदी महिलाओं की तरह हैं । 

जब श्रीमती यशोदा बाईके पृज्यपति गणेश सावरकरकों 
खजा मिल चुकी तब उन्हें आशा थी कि उदका देवर विनायक 
सावरकर इंग्लेंडल लौटरर आवदेगा,सलेकन आया क्या त्रिम्सटन 
जेलसे मझुत्यु पत्र । आखिरी पत्रय छिखा था कि--“भावज 
हमने अन्धा होकर यद् ब्रत नहीं लिया था किन्तु लिया था इति- 
दास ओर मानव प्रकृतिके पुण प्रशाशमें खूब जानते हुए कि 
जीवनकी आहुति देनी पड़ेगी | मेरा दीर अग्रज तेरी ही वोटपर 
वलि हुआ | छोटा भाडे इसीके पीछे आगमें कूद पड़ा। अब 
में भी म तेरेही यज्ञ स्तूपपर बंधा हूं । क्या हुआ यदि हम तीनके 
बदले सात भी होते तो तरे यज्ञमें में सबका आहंति कर देता ।? 
कैसा सुन्दर पत्र है। स्वदेश सेवाके ग्रेममें पगे पुजारीने अपने 
इश्टदे वके सम्मुख अपना सबरव दे डाला | 


स्वृदेशाभिमानमें बलिदान ५ 


'हमसब जल मरेंगे! 


४ 


शाही नदीकी लड़ाईमें रूसी परास्त हुए | पर्वतपर पवेत उनके 
हाथ निकल गये मेदानमभें आकर वे बड़े द्दी संकटमें पड़े । 
ऊपरस बफ गिरता था । सामनेसे गोले गिरते थे। कहीं शरण 
ने थी ।पानीका भी बड़ा कष्ट था। लाखोंकी तादादमें दोनों 
पक्तकी रूना शाही नदी द्वीसे पानी लेदी थी। एक दिन पानी 
मरते लमय एक रूसी सिपाहीने कहा कि हम लोगोंको कोयले 
बिना बड़ी तकलीफ है। जापानी सेनिकने यह बाव जाकर 
जेनरल ओकू और भोजूमे कह दी। ओकू और भोजूने कला 
भेजा कि फोजको ठंडकसे बचानेके लिये जेनरल कुरोपटकिनके 
पत्रपर हमर प्रचुर प्रमाणमें कोयला दे सकते हैं। जेनरल कुरोप- 
टजहिनने इस सन्देशेझो अपमसानजनक सममा | 

उधर येनताइही खानपर कुरोक्कीका अधिकार था, अरतु 
इस सदेशेक्रा बदला लेनेके लिये कुरोपटकिनने लेफ्टिनेन्ट 
अलकजेन्डरकोी एक हजार सेनाके साथ भेजा । रातमें एऋाएक 
रूसी सेना जापानी सेनाकी चौकीपर टूट पड़ी। जापानियोंकी 
स ख्या काफी न थी। अन्ठमें अपनेको चारों ओरसे घिरा हुआ 
देखकर जापानियोंने भी लड़ना आरम्भ किया। रूसियॉने 
गांवगें आग लगा दी। जापानी सेनाके चारों ओर आग दी 
आग दिखाई पड़ने लगी। केबल एक ओर छूटा था। उस 
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ओर रूसी तोपख!|ने लगे थे । रूसी कप्तानने आत्म समपंण 
करनेके लिये कहा पर जापानियोंने कहा--'हमसब जल मरेंगेः 
पर आत्मसमपंण नहीं करेंगे, अन्तमें सारी सेना जल मरी । 
पीछे जापानियोंका एक हजार रिसाज्ला आया पर तबतक 
रूसी सब ले देकर चल दिये थे। 


मां मुझे बरदान दो' 
प्‌ 


जिस तरहसी भारतवषके पिछले इतिहासमें शिवाजीका 
एक विशेष स्थान समझा जाता हैं, आज ठोक उसी प्रकार 
कमाल-पाशाका जीवन भी एक विशेष महत्त्वका है। जिस 
प्रकार शिवाजी पहले एक साधारण सिपाही थे उसी प्रकार 
कमाल भी एक मामूली सिपद्दी थे। शिवाजीस जिस प्रकार 
यवनों झा साम्राज्य विस्तार न देखा गया उसी प्रकार कमालस 
भी कूटनीतिज्ञोंके हाथोंसे टकॉक टुकड़े २? हो जाना न देखा 
गया । शिवाजीको भी बहुतसे मककार और द्गाबाज लोग इिन्दु- 
स्थानकी स्वतन्त्रताका रक्षक न कष्द लुटेरा और डाकू कहते थे । 
इसी प्रकार कमालको भी टर्कीका शत्रु और स्वार्थी कहा जाता 
रहा और इसीलिये कमालपाशाको अपनी प्यारी टर्की भी 
छोड़नी पड़ी थी । परन्तु आज वही कमालपाशा दे जो शिवाजी 
की तरहसे शत्रुओंके दांत खट्टं कर लोहा ले रद्द दे । 

शिवाजीकी माताने द्वी शिवाजीको रणभूमिमें जानेका उप- 


स्व देशाभिमानमें वलिदान रे] 


देश दिया था | छुतपर नहाती हुईं शिवाजीकी मातासे सिहगढ़- 
की पराधीनता न देखी गयी; इसीलिये शिवाजीकी माताने 
शिवा जीसे कहा कि “बेटा सिहगढ़ फतह करो ।” बस माताका 
यह कहना था कि वीर शिवाजीने अपनी खूटीपर लटकी हुई 
तलवारको जाकर सम्भाला ओर माताके चरणोंमें शीश नवाकर 
तलवारको चूमते हुए मारू बाजा बजाया और सिंददगढ़को विजय 
किया । ठीक इसी प्रकार अभ्रपनी माताके अनन्य भक्त कमाल- 
पाशा इधर तो स्मनाके एक घनाह्यकी युवतीसे विवाह करता 
है और उधर व्याहके दूसरे ही दिन अपनी मत माताकी कब्रपर 
सिर भुकाते हुए इस बातकी प्रा्थना करता है कि, 'मां मुझे बर- 
दान दो, छि में अपने देश की स्वतन्त्रताके लिये निकली हुई 
स्थानमंस तलवारकों उस समयतक पुन: न रक्खू जबतक मेरा 
देश स्वतन्त्र न हो जाय ।? पराधीनताके गभमें पड़े हुए भाइयो | 
देखो स्वतन्त्रताके दीवाने किस तरहसे अपनी प्राण प्यारियों 
तकका मोह छोड़ देशकी स्वतन्त्रताका प्रयत्न करते हैं । 

अपनी अपनी माताओं | सच्च पुजारी वीर शिवाजी और 
जाती मुस्तफा कम।लप शा तुम धन्य हो। 


एक गोली ओर सखराज खराज' 


हट 
तेरहदीं अप्रेलका रिन था। लोगोंडी सभा जलियानवाला 
बागमें हो रही थी । सभा क्या थी बल्कि राजाके विरुद्ध प्रजाकी 


० स्वदेशाभिमानमें वलिद/न 


पुकार थी। लोग अपने देशका दुखड़ा रोनेके लिये एकत्रित द्वोकर 
व्याख्यान दे ओर सुन रहे थे । व्याख्यानमें बालवृद्ध सभी उप- 
स्थित थे । भारतकी जाग्रतिके कारण माताएं भी देशकी पुकार- 
पर सभामें आई थीं | क्रिसी की गोदमें बच्चा था तो कोई अपने 
बड़े बच्चेकी अंगुली पकड़े सभाके चारों ओर खड़ी थीं । कोई 
पिता अपने पुत्रके सामने देशही वतेमान दशाका चित्र खींच 
रहा था। ऐसे समयमें तड़ तड़ ऋरके गोली पड़ने लगी । 
गगोवी तो चलने ही हगं!, साथ द्वी जनताने पीछे फिरकर 

देखा छि मेशीनगन भी गोरखे ओर गोरे चलाने लगे हैं | बड़ी 
विपत्ति श्राई। लोगोंके हवास गुम हो गये । पर किया क्‍या 
जाय । कितने द्वी गिरे, कितने ही मरे, कितने ही स्वग सिधारे । 
स्त्री पुरुष बाल-वृद्ध सभी मरे,गिरे शोर घायल हुए । 

इसी मारामारीमे एक दस वषके सदन मोहन नामी बालककों 
गोली लगी । बालकने गोली खाते ही आगे बढ़कर कहा एक 
गोली और स्वराज स्वराज” । यह कहकर बालक जमीनपर 
गिर पड़ा | केबश 'एक गोलो और तथा स्वराज स्वराज” वाली 
बात प्रत्येक भारतवासीके कानोंमें गूजती रह गई । 


में नुकसान सहनेको तेयार हूं! 


हट 


सन्‌ १७७५ ई० में अमरीकन सेनिकोन वोस्टन शहरके चारों 
ओर घेरा डाल दिया। घेरा तो डाल दिया पर उसपर गोलाबाज 
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'करने में अमरी कर्नों का ही नुकसान विशेष था। हानाक नामी एक 
'अमरीकन व्यापारीका बहुत साल वोस्टन शहर में गंजा हुआा 
था । सनाध्यक्षने गोलाबारी करनेके पहले द्ानाकको बुलाकर 
'यूछा कि हम इस शहरपर गोला बरसायें पर इसमें तुम्दारा 
करोड़ोंका नुकसान है| इसपर बीर हानाकने कहा मुके इसकी 
परवाह नहीं कि मेरा करोड़ोंका माल नुकसान हो । में अमरीका 
के लिये “नुकसान सहनेको तेयार हैं?” आप गोला बरसाइये । 

वीर हानाकको बात सुनकर सेनाध्यक्षने तुरन्त वोस्टन 
नंगरपर गोला बरताना आरम्भ कर दिया । परिणाम इसका 
यह हुआ कि अभन्र तुरत उस नगरको छोड़ भागे। वोस्टनपर 
फिर शअमरीकन झूण्डा फहराने लगा । 

सन्धिकी समाप्तिपर जब अमरीकाके बड़े-बड़े लोगोंके हस्ता- 
ज्ञर हुए हैँ तब उनमें सबस पहले वीर हानाकके ही हस्ताक्षर 
थे। जिस स्थानपर उसका माल था बहां एक पत्थरपर खुदबाकर 
लगा दिया गया कि--' में नुक्सान सहनेको तेयार हूँ।” 
“हानाक |” अमरीक्षन पाठशालाओंम बाल्नऊॉड्की पुम्तकोंमें 
इसका भी एक पाठ रहता हैं । 


'हे चालीस युवको तुम धन्य हो' 


गुरुगोविन्द £िहकी विशेष बढ़ती देख ओऔरद्भजेबकी आज्ञा 
से लोदेके ताजिमने उन्हें आनन्दपुरमें चारों भोरसे घेर लिया । 
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गरुगो विन्द सिंहके पास जितनी सेना थी वह कट मरी । केवल 
थोड़ेसे वीर किल्लेके भीतर रद्द गये । इनमें भी कितने भूखों मरने 
लगे। अन्तमें जब प्राण बचनेकी कोई आशा न रही तब कितने 
ही सिख गुरुगोविन्द सिहको छोड़कर चलते बने। गुरुगोबिन्द 
सिंहकी हार हुई । छद्मवेषमें गुरुगोविन्द सिंह एक ओर निकल 
भागे । 

परमात्माकी कृपासे कुछ दिनोंके बाद जब गुरुगोविन्द सिंह 
ने बल पकड़ा तब मुसलमानोंको कितने दी स्थानोंपर हराया। 
सिखोंको फिर जोर पकड़ते देख पंजाबके मुसलमान जदां तहां 
सि्खोपर टूट पड़ते थे। एक दिन गुरुगोविन्द सिह ढलवा 
नामी गांवमें पड़ाव डाले थे कि कुछ सिख जो आनन्द गढ़में 
हस्ताक्षर कर चलते बने थे आ मिले और हाथ जोड़ पराने 
कसूरंऊे लिये क्षमाप्रार्थी हुए। गुरुगोविन्द सिंहने उन्‍हें कुछ 
नहीं कहा केवल दबी जबानसे यही कहा कि उस समय तुम 
कतंठ्य हीन हुए थे भविष्यमें कतंव्य पालनकर अपने पार्पाका 
प्रायश्वित कर लो । सब सिख संग हो लिये पर उनके चित्तसे 
पूर्व पापका खुटका न गया। उन्हें जो मिलता वही घिक्कारता। 
सब यही कहते कि जो गरु तुम्हारे लिये सब कुछ सद्दता है 
यहांतक कि उसने अपने चारों लड़के तुम्हारे लिये दे डाले, तुम्हें 
असभ्यसे सभ्य बनाया, तुम लोगोंने उसी गुरुको छोड़ दिया। 
धिक्कार हे तुम्दारे जीवनको | लोगोंसे तिरस्कृत होकर भी सिखों 
ने गुरुका संग न छोड़ा । 
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एक दिन सर हिन्दके सूबाकों यह समाचार मिला कि गुरु 
गोविन्द्सिह फिर मालवामें जोर पकड़ रद्दा है । रस्तु उसने एक 
हजार सेनाके सहित कूच किया और गुरुगोविन्द्‌ सिंहको घेर 
लिया । दोनों ओरसे खूब लड़ाई हुई । इसी समय झआानन्दपुरके 
भगोड़ॉमेंसे चालीस सिर्खेनि अपनी दवीरताका परिचय दिया। 
सब तलवार ले लेकर मुसल्मानी सेनापर टूट पड़े और उन्हें 
दीन तेरह कर डाला। इन चालीस बीरोंने तीन घण्टे तक 
शत्रुओंको रोक रखा तबतक और सिख सेना आ गई। फिर 
मार काट आरम्भ हुई। जब मुसलमानों को यह मालूम हुआ कि 
रखत्षेत्रमें आसपास दस कोसके भीतर जल नहीं मिलेगा और 
जिस तालाबमें जल है वहां सिखोंकी सेना है । तो वे चार्रो 
ओर भागे । सिखोन पीछाकर वहुरतोंको मार डाला । 

युद्धफे बाद जब गुरुगोविन्द सिहको मालूम हुआ कि पद्मा- 
ताप करनवालंमेंसे चालीस सिखॉने हमारे लिये प्राण गंबाया 
तब उनके हषकी सीमा न रहो । चालीस वीरॉमेंसे महासिद्‌ वचा 
था | उसने | डबडबाई आंखोंसे कहा--गुरुवर वह कागज फाड़ 
डालिये जिसमें हम लोगोंने आपको छोड़ देनेके लिये हस्ताक्षर 
किया था । गुरुगोविन्दने उसीके सम्मुख कागज फाड़ दिया। 
महासिंदने प्राण छोड़ दिया। महासिहके मरनेपर गुरु गोविन्द 
सिंदने कष्टा--वीरो तुम्हीं जीव मुक्त हुए अस्तु “हे चालीस: 
युवकों तुम धन्य हो ।”? 


श्र स्वदेशाभिमा नमें वलिदान 


में सलीपर चढ़ जाऊँभा पर निर्दोष जनता 


पर गोली न चलाऊ गा' 


९ 

आरके सैनिक शासनके कारण रूसकी किसान प्रजा बड़ी 
पीड़ित रद्रा करती थी ! कन्न कारखानोंमें अधिकतर छिसान ही 
काम करते थे । इन्हें मजदूरी बहुत कम मिलती थी और इनके 
लिये यह भी एक नियम था कि आवश्यकता पड़नेपर वे युद्धर्मे 
भी राम करनेके लिये भेजे जा सकते हैं । 

रान १९१७ ईे० छी ८वीं माचको मजदूरोंने इस नियमपर 
एतराज किया | जारकी ओरसे गोली 'चलानेका सामान ठीक 
हुआ | सशख्र पुलीस बुलाई गई । मजदूरोंकी हड़ताल बन्दऋर 
काम करनेके लिये कहा गया | मजदूरोंने एक न सुनी । वे मरने 
पर तेयार हो गये पर कामपर जाना न चाहा । पुल्ीसको गोली 
चअल्लातेकी आज्ञा दी गई | पुलीसने यह कहकर गोली चलानेसे 
साफ इनकार कर दिया कि “मजदूरोंकी मांग ठीक है। पुलीस 
गोली नहीं चला सकती ।” 

पुलीसके इस उत्तरपर उसे शअ्ाज्ञा मित्री “अगर पुलीस 
गोली न चल।बेगी तो कज्जाक सवार गोली चलावेंगे। इसपर 
भी पुलीसने न माना । अन्तमें कज्जाक सवारके लोगोंने पूछा 
अगर पुचीस गोली न चलाबेगी तो पुलीस पर द्वी गोली छोड़ी 
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जाती है | पुलीसने , कहा हे गोलो चल्ाओ । यह कहकर पुक्नीस 
न ही पहले कज्ञाक सवारोंपर गोली चलाई। दोनॉमें गोली: 
चली । दोनों दलके कुछ न कुछ लोग मरे । अन्तमें पुलीस दुल- 
का अफसर पकड़कर फांसी दे दिया गया । उसने सूलीपर चढ़तेः 
समय कट्टा--“"मैं सूलीपर चढ़ जाऊंगा मगर निर्दाष जनतापर 
गोली न चलाऊंगा ।”? 


यह मेरे पतिको दे देना” 
१० 


रूपनगरपर और गजेबने घावा बोल दिया । धावा वोलने- 
का कारण यही था कि रूपनगरदी राज-कन्याने औरंगजेवर्क 
प्रति कुछ कटु वचन कहे थे | अरतु जब रूपनगर चारों ओरसे 
घिर गया तब रूपनगरके राजाने उदयपुर राणाजयसिंहस 
सहायता मांगी | जयसिद्द तुरन्त अपनी सेना लेकर चल्न पड़े। 
उद्यपुरके राणा चले ही थे कि नौजवान सलूबर सरदारने आकर 
कहा घणीखमा अन्नदाताजी में झागेस बढ़कर नाके बन्दी करता 
हैं । जयास हजीने आज्ञा दे दी । सलुबर सरदारने +शणुर्मे जानेके 
पहले अपनी नव विवाहिता छ्लीसे बिदाई छी | थोड़ी दूर जाकर 
ये फिर लौट आये । अपनी स्रीसे बोले, देखो मेरी लज्जा रखना 
कहीं ऐसा न टद्वो कि हमारी नाम हंसाई हो। वीर ज्ञत्राणीन 
उत्तर दिया नाथ आप निश्चिन्त जाइये किसी बातकी चिन्ता न 
करिये ! सलूबर सरदार फिर रणके लिये चले गये । थोड़ी दूर 
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जाकर फिर एक दासको भेजा और उससे कह्दा कि मेरी स्रीको 
जता देना कि में उसे हर वक्त याद किया करता हूँ,मेरी गेरद्दाजि- 
रीमें मेरे कुलकी इज्जत रखेगी । वीरपत्नी फिर निश्चिन्त होकर 
युद्ध करनेके लिये कहा । दास संदेशा लेकर चला गया। जब 
सलूबर सरदार दस कोसकी दूरोपर पहुँच गये तब फिर एक 
दासीसे कहला भेजा कि में तो युद्धमें हूँ! में बहुत ही शीघ्र 
प्राशप्यारीसे आकर मिलूंगा | तबतक धीरज धारण कर सतीत्व- 
की रक्षा करं। इस संदेशेपर बीरक्षत्राणीको क्रोध आा गया। 
उसने तुरन्त एक कमरेमें जाकर अपना सिर काटकर दासीके 
हाथपर रखकर अपने पतिको देनेको कह दिया साथ षी एक 
पत्र कटे सिरके साथ रख दिया जिप्में लिखा था कि 'देशके 
लिये निश्चिन्त हो जान दे दो ।” अपनी “दाप्तीको यह सन्देश 
देकर बह सदाके लिये सो गई ।” सलूवर सरदारकी दासीने बीर 
क्षत्राणीका सिर ले जाऋर सलूवर सरदारको दे दिया। सलृवर 
सरदार भी एक थआादह्द भरकर रणात्षेत्र के लिये चल पड़े । 


'अभी चार शून्य बाकी हे ' 


११ 
गत २७ वीं जनवरीको एसेन ( जमनी ) में कुछ उपद्रव 
हुआ । उपद्रवमें विशेषकर जम न थे, पर ऐसा कहा जाता है कि 
इनको उभाड़ने वाले फ्रांसीसी और बेलजियन अधिवासी थे। 
इस साधारण उपद्रवर्म बेलजियन लेफ्टनेन्ट ग्राफ मारे गये। 
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इस हत्याके सम्बन्धमें ग्यारह जमेन पकड़े गये। असली हत्या 
परनेवालॉको तो पुलीस पकड़ नहीं सह्ी पर जो सामने भिला 
झौर जिसपर शक रहा उसे बेलजियनोंने पकड़ लिया । 

दूसरे ही दिन फौजी अदालतमें ग्यारहों अभियक्त पेश किये 
गये । मुकदमे में सभीने कहा हमलोग निर्दोष हैं, हम नहीं जानते 
कि किसने हत्या की है | भीड़ भाड़में किसीकी गोली लग गयी 
होगी । हमारा सिद्धान्त गोली मारनेका नहीं हे बल्कि गोली 
खानेका है । इसपर फ्रांसीसी अदालतने चार जमंनॉको फांसीका 
हुक्म दिया | अन्य ६ अभियुक्तोंको २० वषसे लेकर ३० क्षतक- 
की सजा दी गयी | कवल्न एक छोड़ दिया गया। 

सामने ही टिक्टी खड़ी थी । बीच सड़क फ्रांसी दी जाती 
थी | चारो जमनोंने मरते समय कटष्टा--“फ्रांसीसी जज अभी 
तो चार ही जमन फांसीकी टिकठी पर चढ़ रहे हैं, अभी चार 
शून्य बाकी हैं “फ्रांसीसी जज होशियार था उसने कहा- “ शून्य 
और गोलीकी शकल एक होती है। उनकी भी वारी जल्दी ही 
आवगी ।”? इसपर फांसी पाने वाले चार जमनोंने कहा--“जल्दी 
केसा वह देखो सामने जमन भीड़ खड़ी द्वे । उनपर गोली 
चल्ाओ । वे सत्याग्रही दटने वाले नहीं 7? इतना कद्दकर चारो 
जमेन फांसीके तख्तेपर बारी बारी चढ़ गये । 


१६ स्वदेशाभिमानमें बलिदान 
'जोहरा बाईका जोहर देखो' 
श्र 


अभी मेवाड़के उदयसिद्द छोटे ही थे। राणा संग्रामसिह 
मर चुके थे | राजपर सिवाय एक बालकके और कौन था । बड़े 
बड़े सरदार कुछ तो बाबरसेद्दी लड़ भिड़कर स्वग चल बसे थे 
और कुछ उदयपुरके घेरेमें मारे जा चुके थे। इस समय मेवाड़- 
पर भारी विपत्ति थी | दिल्लीकी गद्दीपर हुमायू. बैठ चुका था; 
मेबाड़को विपत्तिमें जान गुजराधीोश बहादुरशाहने चढ़ाइ 
कर दी । साथमें बह कई एक फिरंगी तोपचियोंको भी लेता 
आया | परिणाम यह हुआ कि उद्यपुरका किला टूटने टूटने हा 
गया | जब किलके पतनका निश्चय दो गया उस दिन उद्य- 
सिंहकी माता जौदर वाई अपने सेनिकोंको लेकर गढ़से बाहर 
हुईं | सुना जाता है कि सगर्मे एक रिसाला ख्रियोंका भी था। 
अस्तु सामने शत्रुओंको पाकर जौहर बाई दुश्मनोंपर टूट पड़ी । 
लोदा मरने लगा | खुतब्र घमासान युद्ध हुआ । अन्तमें शत्रुओंके. 
मुर्देके साथ साथ जौदर बाई भी घराशायी हुईं। वह यह 
कट्टती हुई गिर पड़ी कि “भऔहर बाईका जोहर देखो ।” 
परिणाम इसका यहद्दट हुआ कि यद्यपि किला शत्रुओंके हस्त- 
गत हुआ पर उदयसिहको सरदार लोग अन्य किलेमें रख 
आये | उदयसिंह जौददर बाईकी अनुपम वीरतासे बच गये। 
धन्य थी श्री जौहर बाई जिसने मेवाड़की रक्षामें अपने प्राण 
गंवाये । स सारमें ऐसी ही ख्रियोंका होना साथक होता है । 
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'साठ मीलपर पेटोग्र ड! 


१३ 


रूसी सेनाकी अव्यवस्थित दशासे पूरा फायदा उठाकर 
जमेनसेना दिनपर दिन आगे बढ़ने लगी । हिडनवर्ग और 
लुन्डेन डफने फ्रांसकी रण भुमिपर आक्रमण करनेका विचार 
किया था, पर रूखी सेनामें गड़बड़ी देख अधिक सेना फ्रांसके 
सरहदसे दृटाकर रूसके रीगा प्रान्तमें भी भेजी । जमेन सेनापति 
फाइरियरने इस प्रान्तपर घावा किया । ५ सितम्बरको डबद्बीना 
नदी पारकर अपना पड़ाब डाल दिया ! यहांसे पेट्रोग्रेड-विजयका 
सारा भ्रबन्ध होने लगा । रूसमें कैसी सरदी पड़ती है यह सारा 
खससार जानता है । सितम्बर मासमें खासी सरदी पड़ने लगी । 
सेनापति फाइरियरने जिस ओर जाखूस भेजा उसी ओर वे 
पकड़े गये और मारे गये | अधिक बर्फ द्वी गल पच गये | एक 
जमन जासूस रूसी क्सिनका वेष धारणकर राजनगर पेट्रोप्रेड- 
की ओर गया और बड़ी कठिनाईसे सड़क नापकर दूरीका पता 
लगा लाया । जिस|समय वह लोट रहा था उस समय बर्फ और 
भी जोरसे पड़ने लगी | यहांतक कि अपने खेमेमें पहुँचते २ 
बेचारा जमन जासूस म्तप्राय हो गया। यदि वह ठहर जाता तो 
उसकी जान बच जाती, पर ठद्दर्नेसे वह पकड़ जाता । अपनी 
देश सेवाके उमंगमें वह अपने खेमेंतक रातोरात चला आया पर 
खेमेके पास आकर गिर पड़ा। उसने मरते समय सारा लिख! 

ब्‌ 
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हुआ भेद और कागज जमेन अफसर के सिपुदेकर दिया। एक 
चीज लिखना वह भूल गया था। वह।थी रीगासे पेट्रोग्न डडी 
दूरी । उसने चिललाकर कहा--“साठ मीलपर पेट्रोग्रढ साठ 
मीलपर पेट्रोम्र ड ।” 


पर यह अब्दुलकरीमजी जोड़े पाखाने 
न जायगा 


१७ 


बरेली जेलसे द्वालमें छूटे हुए असह्दयोगी कैदी श्रीमुरलीघर 
गुप्त ( मकौली राज्य जिला गोरखपुर ) लिखते हैं -- 

ता० ७-३-२३ को एक नम्बरदारने सर्किल इचाज नं० ३ 
सेमी सकिलसे रिपोटे की कि डाक्टर अब्दुल करीम पाखाने 
जोड़े जोड़ेसे नहीं जाते हैं । 

सुपरिन्टेन्डेन्टने डाक्टर साहबसे पुद्दा--क्यों आप जेलके 
कायदेको नहीं मानते भौर कैदियोंकों क्यों बहऊाते हैं? जोड़ेसे 
पाखाने क्यों नहीं जाते ? इसपर डाक्टर साहबने क॒ट्टा--हम 
सुबहके वक्त जोड़े जोड़ेसे पाखाने कभी नहीं जा सकते ; क्योंकि 
जोदराकी नमाजका वक्त टल जायगा। इसपर सुपरिन्‍्टेन्डन्टने 
नाखुश होकर कट्दा, यह जेल है । इसपर डाक्टर साइबने उत्तर 
दिया--नमाजका समय नहीं टाला जा सफता। धार्मिक बातोंके 
टालनेका अधिकार किसी बशरको नहीं है। अगर तुम्हें खुदाई- 
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का दावा है तो तुम टाल सकते हो, परन्तु डाक्टर अब्दुल 
'करीम जीते जी न कभी जोड़े पाखाने जायगा न नमाज़का वक्त 
ही टाल सकेगा । बादको सुपरिन्टेन्डन्टने डाक्टर साहबको सात 
रोजकोी खड़ी हथकड़ी ९ घंटे प्रतिदिनके हिसावसे दी । 

ता० ११-३-२३ को इन्चाजके आज्ञानुसार जब डाक्टर 
साहब अकेले पाखाने जा रहे थे तो रामचरण पहरेदारने रोका 
झऔर कहा-कि तुम्हें अकेले पाखाने नहों जाने देंगे ओर कुछ 
अश्लील शब्दों का भी प्रयोग किया। इसपर डाक्टर साहबने 
कह।ा--तुम्हारी इच्छा हो सो कहो, परन्तु हम जोड़ेसे पाखाने 
नहीं जायंगे। वह रास्ता रोऊ खड़ा रहा, यहां तकको जोहराकी 
नमाजका समय निकल गया। थोड़ी देरके बाद इन्चाज ओर 
सर्किल वाडेर आये | उन लोगके कहनेपर उसने जाने दिया, 
परन्तु वह गाली देता रहा । डाक्टर साहबने इन्चाजसे कहा कि 
यह तुम्हारे सामने ही गाली दे रहा है और तुम चुपचाप सुन 
रहे हो । इसपर इन्चाजने कहा--तुमने जेलकी आज्ञा नहीं 
मानी । डाक्टर साहबने कहा-तो जेलके कायदेके अनुसार ही 
सज्ञा मिज्ञनी चाहिये कि मार ओर गाली । इन्हों सब्च बातोंको 
लेते हुए सम्पूर्ण असहयोगी केदियॉनि अनशन ब्रत प्रारम्भ कर 
दिया। 

इसके बाद सुपरिन्टेन्डेए्ट आये । उन्होंने किसीसे कुछ पूछा 
तक नहीं और कुछ आदमियोंके टिकट लेकर ३॥४ आदमियों- 
को बेड़ीडी सजा दी । इसके बाद सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर साहबके 


२० स्वदेशामिमानमें बलिदान 


पास गये और उनस पूछा | उन्होंने सब हाल कह दिया। परन्तु 
सुपरिन्‍्टेन्डेन्टने उनकी सब बातें अनसुनी कर दीं और कहा कि 
तुमने जेलके कायदेको नहीं माना । इसलिये तुम्हें फिर क्रास- 
बार फिटरकी सजा दी जाती है। 

हम लोग जिस समय छूटे थे, इस समय डाक्टर साहब 
हथकड़ी और क्रासबारकी सजामें थे। उनको सख्त तकलीफ है । 
झाशा हे कि उच्चाधिकारी इस ओर ध्यान देंगे। इसके पहले 
धन्होंने २२ रोजका अनशन ज्रत किया था। कमजोर होनेपर 
भी सुपरिटेन्डेन्ट साहब रन्‍्हें सजाके ऊपर सजा देते रहते हैं । 


'मौतके पहले कब्र! 


१५ 

रूस जापान युद्धकी जिस समय धोषणा हुई उस समय 
साटो जापानी पुलिसका एक मामूली आदमी था । उसने तुरत 
झपनेको ओपसाका डिविजनमें भरती कराकर पुलिस विभागमें 
इस्तीफा पेश कर दिया | एक दिन घरपर आकर उसने अपने ही 
हार्थोसे अपनी कब्र बनाई और समस्त परिवारकों भोज दे 
कहा--“कल में युदूधषपर चला जाऊँगा। मेरे लौटनेडी आशा 
नहीं है । इसलिये मैंने अपनी मौतके पद्दिले ही कन्न बना ली है । 
जब मेरे मरनेकी खबर पाना तो इसीको मेरी कब्र जानना ।? 
साटोकी इस बातपर लोग रोने लगे | 'साटोने सबको समभाया 
ओऔर ख्को सिलाई कर एक कन्या और पुत्रकी रक्षा करनेका 
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आदेश किया। साटो एक मिनट भी न ठदरा और तुरत ओोसा- 
का डिविजनमें भर्ती होकर लियावहुँग रणमें जा पहुँचा। यहां 
साटो कई बार लड़ा, घायल हुआ, अच्छा होकर फिर लड़ाईमें 
गया । अन्तमें एक दिन सुरंग उड़ानमें सुरपुर चल बसा । चलते 
समय उसने एक पत्र अपनी सत्रीके नाम लिख दिया था कि “में 
नानशनके पास (रंग छड़ाने जाता हूँ। अब बचूगा नहीं । मेरी 
कुछ भी चिन्ता न करना। मेरी क़नत्र मौतके पहले ही बन चुकी 
है | लढ़केको जवान होनेपर फौरन फोजमें भेज ; देना । सलाम, 
आखिरी सलाम |”? इस पतन्नकों णकर ञ्ली मूर्द्ितसी हो गई, पर 
पीछे धीरज धारण कर वह स्त्रयं भी रेडक्रासमें भरती हो गयी | 


जीता न आऊगा' 


१६ 

सिक्‍्खोंकरे दसवें गुरु श्रीगुरुगोविंद सिंह जीको चयकरोरमे 
मुसलमानोंने घेर लिया। कहते हैं कि इस समय गुरु साइबको 
पकड़नेके लिये दूस लाख फोज रवाना हुई थी। गुरुगोविद 
घिध् जी भी डरने वाले व्यक्ति न थे । इस समय उनके पास 
पचास सिक्‍खोंसे अधिक साथी न थे । साथमें दोनों पुत्र अजीत- 
सिंद ओर जुमारसिह थे तथा दो पुत्र इनके पहले ही मर चुके 
थे। अरतु श्रीगुरु साहबने किलेके चारो फाटकप९ आठ शाठ 
सिंह खड़े कर दिये। आप स्थयं बच्चोंको लेकर मध्यमें रहे । 

जब गोली गोला छूटना आरम्भ हुआ तब गुरुसाइबने भी 
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खिड़की में बैठकर तीर छोड़ना आरम्भ किया। अन्तर जक 
युद्धका बाजार गम हुआ तब गुरुजीने अजीतसिहको युद्धके 
लिये किलेसे बाहर निकाला । बीर अजीत केसरिया बाना धारण 
कर गुरुके चरणोंमें सिर नवाकर युद्ध के लिये चल पड़ा। जाते 
समय उसने कहा-पिता जी ! 
में नामका अजीत हूं, जीवा न जाऊगा । 
जीता तो खेर,दारकर जीता न आऊ गा ॥7 
यह कहकर बीर घोड़ेपर सवार होकर बिजलीकी तरह 
शत्रऑपर टूट पड़ा। वह जिधर भुकता उधर कुहराम मचा 
देता | अन्तमें देखते देखते बहादुर अजीत ठुकड़े ठुकड़े होकर 
शहीद दो गया। पिताने भी खिड़कीमेंसे “वाह वाह बेटा 
शाबाश” दी आवाज दी पुत्रने भी कद्दा--“'जीता तो खेर, हार- 
कर,जीता न झाऊ गा” जो कहा था वह पूरा हुआ । 
बीर बालकके साथ कुछ ओर सिक्ख बीर भी लड़ते लड़ते 
सुरपुर सिधारे । अजीत बलिहारी है तेरी वीरताको । 


'मरू गा, पर पश्चिमी गिद्धोंकी उड़ाऊँगा' 
१७ 
चीनको कमजोर पाकर यूरोपके सभी राष्ट्र अपना अपना 
दांव घात लगाने लगे | सभीकी यह इच्छा थी कि किस प्रकार 
चीनको अपने चगुलमें पावं ओर उसे अपने कब्जेमें करें। 
संयेगसे अवसर प्राप्त हुझा। चीनका नवयुवक मण्डज्ञ इसाइयों 
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को अपने देशमें रहने देना नहीं चाहता था। ये इसाई बौदथोंके 
मन्द्रिंके सामने बुद्धदेवका खण्डन क्रिया करते थे। चीनी 
लोगोंको भला बुरा कहा ऋरते थे | इन नवयुवकोंडी गुप्त मण्ड- 
लियां थीं। इनका उत्पादक युद्रीसीन नामी व्यक्ति था। इन्हें 
वाक्सर भी कहा करते थे । इन्हीं वाक्सरोंने विदेशी पादरियोंको 
चोनके बाहर निकालना चाहा। सन्‌ १८९९ ई० में बाक्सरोंने 
दो तीन पाद्रियोंको मार डाला। पादरियोंक्े मरनेपर यूरोपके 
सारे राष्ट्र भूखे गिद्धको तरह चीनपर अपनी अपनी सेना लेकर 
टूट पड़े । इस लूटमें जमेनी सबसे आगे था। जम॑नी शांटु गमें 
घुसा । रूस मव्य्चूरियामें श्रपना कण्डा फहराने लगा । इज्जलैण्डने 
यांग टेसी घाटीमें अपना डेरा जमा दिया। फ्रांस भी घुस पड़ा । 
जापानने फ्यूकरेन प्रान्तपर कब्जा कर लिया। इटली सनयेन 
लेनेकी इच्छा करने लगा। इस विपतकालमें चीनने बड़ी 
ही दिकमतसे काम निकाला। मुल्कको आफतमे देख कइ 
वाक्सरोंने स्वयं अपना आत्मसमप्ण कर कहा यह सब 
दोष हमलोगोंका है। हमें फांसी चढ़ा दो पर सारे चीनको 
तबाह न करो | यद्यपि इस आत्म-समपणपर बहुत कुछ शान्ति 
हो गयी । पर यूरोपके गिद्ध बराबर चीनी मांसपर लड़ते रहे। 
वाक्सरोंको फांसी दी गई । मरते समय प्रत्येक वाकक्‍्सर कहता 
“में मरूगा पर पश्चिमी गिद्धोंको उड़ाऊगा? कितने ही 
वाक्सर मारे गये:पर अपने देशके नामपर सब वलिद।न होते 
गये। अन्‍्तर्म दरजानेके रूपमें चीनका बहुतसा अ'श यूरोपके 
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राष्ट्रोने दवा रखा। देखें कब परमात्मा यूरोपडे राष्ट्रोंमें सद्भार 


पेदा करता है। 
हाथी रेल दें! 


श्प 

लदयपुरके राणने मुसलमानोंसे युद्ध छेड़ दिया। युद्ध तो 
युद्ध, राणाके सामने सबसे विषम समस्‍या इस बातकी उपस्थित 
हुईं कि 'दरावल? का पद क्रिसको दिया जाय। सदासे शक्ताबत 
वीर ही हरावलका पद लेते आये थे पर इसबार चु डावतोंने 
भी अपना दावा पेश किया। इसबार चुण्डावत सरदार युद्धमें 
सबसे थआागे रहनेका “दावा करने लगे। इस विवादका अन्त 
न होते देख राणाने कहा कि अन्तत्ाके किलेमें ज्ञिसकी सेना 
पहिले घुमेगी वह्दी हरावलका अधिकारी होगां। अस्तु, दोनों 
पक्षके वीर अपने अपने साथियोंके साथ चले । जाते द्वी युदूध 
डिड़ गया । चुण्डावव वीरोंने किलेके पीछेसे आक्रमण किया 
ओर शक्ताबतोंने आगेम, चुण्डाबत लोग साथमें लम्बी लम्बी 
सीढ़ियाँ लेते गये थे। वे शीघ्र द्दी ऊिलेसे सीढ़ियाँ लगाकर 
किलेम॑ दाखिल हुए, इधर शक्तावत बीरने स्वयं कीलदार फाटक 
के बीच खड़े होकर पीलवानसे कहा 'हाथी रेल दे? । पीलवानने 
अपने मालिककी धअझ्ाज्ञापालन#की । हाथी रेलते ही फाटक कर- 
कराकर फट गया | शक्तावत वीरका शरीर चलनी द्वो गया । 
बीर मर गया | पर #लेके भीतर उसका शरीर जा रहा, शक्ता- 
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चतोंने सममा किबाजी मेंने मारी पर चुण्डावर्तोने पहले ही 
सीढ़ी द्वारा अपने एक वीरको गद्टरमें बांधकर किलेके भीतर 
'डकेल दिया था । यद्यपि राणाके कथनानुसार हरावलका पद 
चुण्डावतोंकों दिया गया । पर देशके नामपर बलिदान द्ोनेवाने 
शक्तावत वीर सामने होसे किलेमें घुसकर मारकाट मचाने लगे ! 
थोड़ी देरमें समस्त किला शक्तावर्तोके हाथमें ञआा गया। धन्य 
उस शक्ताबत बीरको जिसने अपना वलिदानकर किला ले लिया। 
'इस घटनाकों खुनकर राणाने भी दो बूद आँसू गिराये। साथ 
ही श्रन्तलागढ़के फाटकपर जिस प्रकार बीर मरा था वेनी ही 
'एक प्रतिमा बनवा दी | 


'स्वीडनके नामपर मरने दे' 


१९ 


स्वीडन और डेनमाकंमें सदासे चखाचखी चली आती थी । 
'अस्तु सन्‌ १५२० ३०में डनमारकके राजाने स्वीडनके राजाकों 
“ललकार स्वीडमनपर हमला किया और उसे पदाक्रान्त करके 
अपना गुलाम बना लिया । इस युद्धमें स्वीडनके गस्टाबारू 
'नासी व्यक्तिने बड़ा पराक्रम दिखाया था पर अन्तमें बह परि- 
चारके सहद्दित कैद कर लिया गया। गस्टाबारू कोपेनहेगेनके 
कैदखानेमें कैद किया गया और उसके माता पिताको इतनी 
यन्त्रणा दी गई कि वे सब झ्तप्राय हो गये। अन्तमें नाना 


२६ स्वदेशाभिमानमंं बलिदान 


प्रकारकी यन्त्रणा देनेपर भी जब गसटावारूक माता :पिताने 
गुलामी स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया तब उनके लड़क 
गस्टावारूके पास खबर भेज दी गई कि अगर तुम अपने माता- 
पिताझो चचाना चाहते द्वोतोी उसे जाकर समम्लाना कि वह 
शत्रुओंकी गुलामी स्वीकार कर ले । गसटाबारून भी अपने माता 
पिताके पास जानेसे इनकार कर दिया। उधर माता पिताने भी 
गस्टावारूके पास पत्र भेजा कि बेटा दम दोनोंको 'स्वीडनके नाम- 
पर मरने दे । तू भी कभी गुलामी न करना ।? गम्टाबारूको 
उसके माता पिताकी बात दिलमें लग गई्े । वह एक दिन किसी 
प्रकार जेलसे भागा और पवेतोंमें जाकर अपनी यन्त्रणाकी सब 
कहानी कष्ट सुनाई और अपने शरौीरपरकी चोटोंकी निशाने 
भी दिखाई। उसकी चोट देखकर कितने ही स्वीडननिबासी 
उत्त जित होकर उसके साथ लड़नेको तैयार हो गये। अन्‍न्तममे 
गस्टावारूने सेना तैयारकर शत्रुभोपर हमला किया और अपना 
देश छुड़ा लिया। अपने देशपर पुनः अधिकार करनेपर उसे 
मालूम हुआ कि उसके माता पिता भखों जेलमें मार ड।ले गये ; 
गरटावारूने सिहासनपर बैठनेके पहले अपने मस्त पिताका फिरसे 
संस्कार कराया और उसकी कप्नरपर यद् लिखवा दिया कि-- 
'सवीडनके नामपर मरने दे ।! 
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में अपनेकोी खतन्‍्त्र समझता हूँ 
२० 


बड़े बड़े साकचों और काली ऊँची दीवारोंके अन्दर भी 

[ यह पत्र श्रीयुत सुन्दरलालजी ने १७-७ २१ को हमें लिखा' 
था। किन्तु यह हमें २५-७-२१ को मिला है। इसको अपनी 
निजी बातों को” छोड़कर हम जैसाका तेसा यहां प्रकाशित कर 
देते हैं ।--सं० कमवीर । ] 

डिस्ट्रिक्ट जेल,खण्डवा सी०पी० १७-७-- ९ 

बन्दे, १४ जुलाई (१) को तुम्हारा एक तार भाई माखनलाल 
की गिरफ्त।रीके विषयमें आया था। उस दिनसे आजतक फिर 
आपने कोई खबर न दी कि भाई माखनलालके मुक़दमेम क्या' 
हुआ और उनका क्या हाल है। वह जहां भी रखे जावें उनका 
खास तोरपर खयाल रखना, कोई न कोई उनसे बराबर मिलते 
रहना । क्योंकि उनकी तन्दुरुस्‍्ती बहुत खराब रहती थी। मेरी 
तरफसे भी सप्रेम बन्दे उन्हें कहला देना ओर कद्द देना कि जो 
काम शारीरिक स्वास्थ्यसे चलता है वही पेय्ये, संकल्प (ग्ण/). 
अर आत्मविश्वाससे भी अच्छी तरह चल सकता है ।” 

मुझे मालूम -हुआ है कि कुछ मित्र मेरे स्वास्थ्यके विषयमें 
भी चिन्तित हैं और कुछको यह भी सन्देह है कि जेलमें मेरे 
साथ व्यवहार अच्छा होता है वा नहीं। इसलिये आज़ इस 
पत्र द्वारा आपको अपनी ठीक ठीक हालत की खूचना दे देना: 
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चाहता हू। 

जेलके कमंचारियोंका व्यवद्दार जबलपुर, वर्धा, और यह 
'तीनों जगद मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। मुझे क्रिसीकी कोई 
शिकायत नहीं है। हां, स्वास्थ्य खण्डत्रा जेलमें अभीतक 
सवथा संतोषजनक नहीं रहा । २९ मइईरो में यहां आया था 
उस दिन मेरा वजन १०५ पौण्ड था। एक सप्ताह मुमसे कोई 
काम नहीं लिया गया। ६ जूनकों मेरा वजन १०६ पौण्ड हो 
गया । उस दिनसे मुझे सन बटनेको दिया गया। यही काम में 
हअभीतक कर रहा हूँ । एक सेर सन रोज बटना पड़ता है। काम 
आसान नहीं है | दिनभरकी पूरी मेहनत है। आरम्भमें उग- 
'लियोंमें खूब दद हुआ । नीले दाग पड़ गये थे । किन्तु, अब 
'बहुत कम है। केवल वायें श्र गूठेमें एक अजीब तरदइकी ठरल्लीफ 
'होती रहती है ओर थोड़ा थोड़ा ददे ओर उगलियोंमं भी | फिर 
भी मेने अब काम सीख लिया है। पहलेका सा कष्ट नहीं रहा । 
अब में अपना रोजका काम पूरा कर लेता हैं। 'बल्छि ऋभी कभी 
कुछ अधिक भी कर लेता हूँ । वजन ६ जूनसे अधतक दर 
सप्ताह बराबर कुछ न कुछु कम होता जा रहा है । आज मेरा 
यज्नन पूरा :१०० पौण्ड है । 

आपको मालूम होगा कि मुमे हृदण-रोग ( कव०ढछधं?न 
27 //८ #०4-६ ) है जो कभी कभी आजकल भी कष्ट दिया फरता 
है। इसके अतिरिक्त में दो बार राजयच्मा ( 2७//८/#०४०४ ) 
का भी मरीज रह चुका हूं। एक १९१२ में और दूसरे १९१७-१८ 
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में ऐसी हालतमें यह वजनका घटना और कमजोरीका बढ़ना 
कभी कभी विन्‍न्तित जरूर कर देता हे। किन्तु विशेष+र जब 
कि और कोई तकलीफ मुमे मालूम नहीं होती, अभीतक उचित- 
यही सममता हूँ कि इस मामलेको में बिल्कुल सुपरिण्टेण्डेण्ट 
जेलके ऊपर छोड़ दूँ जो एक अच्छे डाक्टर भी हैं और विश्वास: 
रखें कि बे जो कुछ मेरे स्वास्थ्यके लिये सर्वोत्तम सममेंगे. 
वही करेंगे । अभीतक में ऐसाही कर भी रहा हूँ | 

भोजनके लिये'मुमे आधसेर दूध रोज ओर दोनों समय: 
दाल, रोटी और चावल मिलते हैं। दोनों समय स्नान करनेकी' 
ओर थोड़ा बहुत बारकस निकल अद्दातेमें टहल लेनेकी भी: 
इजाजत है। ओर सब तरह अच्छा हूँ। 

जितने पत्र मेरे नामके जेलमें आते. हैं वे दफ्तरमें जमा होते- 
रहते हैं ओर महीनेमें एक बार मुझे दे दिये जाते हैं। महीनेमें 
एक बार ही मुझे पत्र लिखनेकी इजाजत है और एक बार दी 
मुलाकातकी । फुरसतके समय मुमे पुस्तक॑ पढ़नेकी भी इजा- 
जत है और इस इजाजतका में पूरा पूरा प्रयोग करता हूँ। पाँच 
किताबें खतम कर चुका हूँ। कुछ अच्छी किताबें हो सके' तो 
भेज दीजिये । किन्तु हो बहुत अच्छी । 

यह सब शरीर और मनके क्षेत्रकी बातें हैं। में आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि सच्ची जाग्रत आत्मापर इनका कुछ भीः 
प्रभाव नहीं पड़ता । वजनके घट जाने पर भी मेरा हृदय वैसा ही 
सत्यता, श्रदूधा ओर प्रेमसे भरा हुआ है और मानव वल्याणरी 
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वेदीपर बलिके लिये उछला पड़ता हे। जीवनकी डोरीके कट- 
जानेका मुझे कुछ भी भय प्रतीत नहीं होता और लोहेऊ बड़े 
सींकचों और काली ऊँची दीवारोंके अन्दर भी में अपनेको 
स्व॒तन्त्र समझता हूँ। मुझे अक्सर यही महसूस होता है कि 
इन सीकचों और दीवारोंके बाहर फिरने वाले अनेक मनुष्य 
अपनेको आजाद समभते हुए भो वास्तवमें कैदी हैं, जिन्होंने 
अपनी आत्माओंकोी सोनेकी तथा, अन्य अनेक प्रकारकी 
जंजीरोंसे जकड़ रखा है और इन दीवारोंके भोतर रहते हुए भी 
मेरी आत्मा सच्चे भ्र्था में आजाद दे । इससे भधिक कुछ नहों 
लिख सकता । 

आपका भाई 

सुन्दरलाल 


'कोरिया, कोरिया, कोरिया' 


जापानका नाम यद्यपि संसार भरमें हो गया है पर उससे 
लोग असन्न नहीं हैं । कारण कि यद्द यूरोपीय राष्ट्रोंके। ढक भौर 
शान्तिके नामपर उन्हींकी तरह अत्याचार करने लगा है । कोरि- 
याका बढ्ानाकर उसने रूससे लोहा बजाया। पर आअब वह 
कोरियापर ही जोर-जुल्म करने लगा। सन्‌ १९०९ इ०में कोरिया- 
वासियोंने जापानके प्रिसइटोको क्राधित हो मार डाला | इसका 
अयंकर रूपसे बदला लिया गया। प्रित्तइटोके स्थानपर जेनरल 
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क। उन्ट टिरौची जेनरल रेजीडेन्ट बनाये गये। इसने अक्सर 
समाचार पत्रोंके गने घोंटे, देशभक्तोंको पकड़कर जेल भेजा । 
क्रितनोंहीकों देश निकाला दिया | अब कोरिया खुत़े आम 
जापानका एक प्रान्त बना लिया गया | इतना द्वी नहीं पर टिरौ- 
चीके शासनकालमें बच्चे बूढ़े हृण्टरोंसे पीटे गये, हजारों मना 
करनेपर भो बीमार रोगियांछ्रो सिऊल ले जाया गया। 

जापानके इस अत्याचारसे छोरियावासियोंका खून खौलने 
लगा । कितने ही कोरियन अपना देश छोड़कर मंचूरिया जानेको 
उद्यत हो गये | डबल्यू० सी० कुकनामी एक पाद्रीने लिखा है कि 
हर साल ७» हजार कोरियन मंचुरिया जा बसने लगे। 
बविचारे कोरियन बफ और शीतकऊे कारण रास्तेदीमें मर 
जाते थे। कितने द्वी बच्चे अपनी माताको पीठपर ही 
भूखसे चिल्लाते-चिल्लाते मर जाते थे। समभक्दार बच्चे अपनी 
माताके चिल्ल्ञानेपर “कोरिया, कोरिया, कोरिया” कट्टते-कद्द ते 
प्राण छोड़ देते थे । नौजवान मद और रत कोरिया प्यारे 
कोरिया कट्दकर रास्तोंमें ही मर जाते थे । यद्यपि वे प्रवासमें थे 
पर साथ ह्वी अपने देश कोरियाका उन्हें ध्यान रहता था और 
स्वदेशामिमानमें ही अपनेको वलिदान कर देते थे। धन्य थे वे 
कोरियाबासी वीर, जिन्होंने इस प्रकार भाण दे दिया पर जापा- 
-नका अत्याचारपू्ण शासन कबूल न किया । 
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में पहले मरहठा पीछे ईसाई हैँ 
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अग्रज भारतमें राज करते हूँ तो क्लिस प्रकार राज करते है. 
इसका नजारा देखिये । वे श्रक्सर कहते हैं कि पुराने जमानेमें 
हिन्दुस्थानमें एक राजानया बादशाह ही सब कुछ कर सकता 
था । न्याय उसकी मरजीपर था | पर श्र ग्रेजी राजमें सारा काम 
कॉसिलों द्वारा होता है । अथांत यद्यपि अग्रेज्ष राजा हैं पर 
उन्होंने हिन्दुस्थानियोकों कॉसिल दे रखा है जिससे हिन्दो- 
स्थानी ही सब कार्मोंके जिम्मदार हैं। वे द्वी प्रस्ताव पास करते 
हैं और उसी प्रकार नियमांद बना फर देशका शासन होता है | 
कोंसिलोंमें अक्सर जी-हुजूरवाले ही जाते हैं; क्यों( अंग्रेज 
सरकार इनको अपनी ओर मिलाकर सारा काम अपने मनके 
मुताबिक करती है और ऊपरसे दिखानेके लिये कहती है कि 
हम क्या करें, कोंसिलोंमें तुम्दारे भेजे हुए हिन्दुस्थानी ही 
भाई तो हैं । 
पर अब जबसे महात्मा गान्धीने अपने सदुपदेशों द्वारा देश- 
की आंख खोल दी, तबसे प्रजा भी सरकारकी सब चालाकियाँ 
जान गयी । अब वह भी अपने आदमियोंक्ो भेजनके लिये 
झान्दोलन करने लगी | अब जब स्वदेशभक्त कोंसिलमें जाने 
लगे, तब सरकारको बेचेनी हुई,लाख बेचें नीपर भी देशके अनेक 
स्वदेश भक्त नेता बोन्सिलमें पहुँच गये। इनमेंस कितनों हवीकों 
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सरकारने छांट दिया | मजदूरदढके नेता मि० बेपरिस्टाका नाम 
भी मरहठा लिस्टमेंसे निकाल दिया गया | इसपर १० माचके 
विश्वमित्र पनत्रमे यों नि+ला था कि-- 

चुनाव सम्बन्धी कंगड़ेका फेसला करनेके लिये जो अदा- 
लत बनी हुई है उसके सामने बयान करते मि० वेपरिस्टाने 
कहा कि में भी मरहठा हूँ और चनावके 'अफसरको कोई 
अधिकार नहीं था कि वे मेरा नाम मरहटठोंके स्थानपरस निका- 
लदें। मेरे पुत्र मरहठा थे ओर में भी मरहठा दही कदलाना 
पसन्द करता हैं । 


“मुझे सजा मंजूर हे” 
ग्३े 


जैतोंकी गोलाबाराका विस्तृत विपषरण 


शद्दीदी जत्था जो अद्विसाकी प्रतिज्ञाकर गत वसन्‍्तःख्चमी- 
को अम्ठउतसरसे रवाना हुआ था पूवे सूचनाके अनुसार नान- 
काना साहबकी हत्याके दिवस २१ फरवरीको जैतो पहुँचा । बर्गा- 
रीसे १२ बजे दिनसे मृत्यु, अत्याचार और यातनाओं की नितानन्‍्त 
भी परवा न फरते हुए उन लोगोंने अपनी यात्रा आरम्भ की |! 
ढाई बजे दिनको ये लोग फरीदकोट ओर नाभा रियासतोंकी 
सीमापर पहुँचे ओर वहाँपर इन लोगोंको डाक्टर किचलु, 

डे 
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अध्यापक गिडवानी ओर श्री जिमनद मोटरपर बेठे हुए मिले, 
क्योंकि नाभा राज्यके अधिकारी उनको उस “पवित्र भूमि! में 
प्रवेश करलेल रोके हुए थे। इन लोगों को मोटरपर बेठा हुआ 
छोड़कर जत्था आगे बढ़ा और इसके पीछे पीछे १०-१५ ह भार 
आदमियोंका कुण्ड सत्‌ श्री अकाल” ओर “वाह गुरुनो! के 
गगनभेदी शब्द करता हुआ जा रहा था। सैनिक और पुलिसके 
सिपाही जोकि तमाम रास्तेमें 9० गजकी दूरीपर तैनात थे, जत्थे 
पर व्यंगबाण छोड़ते आते थे | लेकिन इसकी परवा न करने हुए 
जत्था उस स्थानपर बढ़ता गया जहाँ कि “गुरुके शबद” का 
अपमान हो रहा था। चार बजते ही जत्था गंगसर गुरुद्वारेके 
सामने पहुंच गया जो कि पेंदल और घुड़सवार सैनिकोंके नर- 
मुण्डोंस घिरा हुझ्ा था। नाभाराज्यके शासक श्री जान्स्टन 
चहांपर आये और जत्थेसे पीछे दटनेकों कहा।। जत्थेकी ओरसे 
जवाब मिला कि जबतऊ वे अखएड पथ समाप्न नहीं कर लेते 
तबतक वे पीछे नहीं हटंगे । तीन बार श्री जान्सप्टनने यह आज्ञा 
दी ओर तीनों बार यही जवाब मिला, इसके बाद श्री जान्स्ट न 
सुरक्षित म्थानपर चले गये उन्होंन हाथ उठाऋर गोली छोड़ने के 
लिये इशारा किया, किलेसे गोली दगनेकी एक आवाज हुई, 
दूसरी आवाज हुईं और इसके बाद हजारों आवाजें । 

जनता हिम्मत न ह्वारी ओर एक इच्ध भी पीछे न ॥ट!।। 
इसके बाद थोड़ी देरके लिये सन्‍नाटा छा गया। इसके बाद 
मशीन गने चलने लगीं। दो मिनट तक गोजियां चलती रहीं, 
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मनुष्यके बाद मनुष्य गिरने लगे, जत्था अविचल रहा। कुछ 
चायल दर्शक नजदीकके अपने गांवोंमें भागने लगे | पर लड़- 
खड़ाकर गिर गये। वहांशा यारा शम्ता खूनसे सर गया | घायल 
लोगोंका क्रिरीने देशी तरीकेसे सेवा शुश्रषा करनी चाही उस्तीपर 
डण्डेकी मार पड़ने लगी। राजके सेनिक अनेक घायलेोंकों 
उठारऋूर छापने किलेगे ले गये | जिसमें कि झूत और घायलोंफी 
अधिक संख्या न मालूम हो। घोड़ोंसे पीछाकर क्ोगोंडों तितर 
बितर किया गयथा। जत्या अपने घायल साथियोंकों उठाकर 
आअविचज़ भावसे आगे बढ़ा। घायलॉकी सेवा और शुभ्रषाके 
कायके लिये डाक्टर केहरसिंह तैनात थे, वे गिरफ्तार कर लिये 
गये ओर पत्र प्रतिनिधि श्री महमद अमीन्स भो गिरफ्तार किये 
गये । रसद और दवादारूकी गाड़ियां जब्त कर ली गयीं । 
डाक्टर किचलू और अध्यापक गिडवानी अभीतक फरीदकोट 
ओर साभाठी सीमापर ही रुके हुए थे। परन्तु गोली चलनेकी 
ध्यावाज सुनते डी वे श्ाज्ञाका उलंघनकर श्रागे बढ़ गये तथा 
बहाँ पहुँचे और फिर ये दोनों भी दिरफ्तार कर लिये गये । 
घन्य है इन दो वीरोकोी जो भ्रविष्यक्रे भयंकर दुःखोंका न 
ज्यालकर नाभा-राजकी आज्ञाक्रो साफ तौरपर उल्लघन कर 
आगे बढ़े और उनके हाथ अपनेको समपण कर दिया । इन्हे 
पीछे ढाई ढाई वषकोी सजा हुईं | जिसे सुनकर उन्होंने कहा “अुमे 
सजा मजूर है” इनके साथमें गया हुआ अमरीकन जेगडे बल्झे 
डर मारे वापस्त गया भारतके गुल्नाम होनेपर भी स्व॒तन्त्र 
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दशोंकी अपेक्षा अधिक द्वम्मत रखता है । 
अझाज २६ फरवरो 
१९२४ ३० 


'दकानें न खुले गी चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाय 


जालियानवाल्ला बागमें दृत्या हो जानेके कारण अमृत्सरमे 
सत्र हड़ताल मनायी गयी । यह हड़ताल सरकारी अफमरोंको 
पसन्द न आयी। १४ अप्रेलको कोतवालीके सामने सभाकी गयी 
जिसमें कमिश्नर महोदयने कहा--“ठुम लोग युद्ध चाहते हो 
या शान्ति | सरकार दोनोंके लिये तेयार है | उसने जमेनीको भी 
नीचा दिखाया हैं । नगर जेनरल डायरके अधिकारमें दे दिया 
गया हैं ।” कमिश्नरके बाद ही डायरने कहा--“में सिपाही 
आदमी हूँ,मुझे स्पष्ट शब्दों में कहो तुम युद्ध चाहते हो या शान्ति । 
युद्घ चाहते हो तो अखाड़ेमें उतर आओ । सरकार उसके लिये 
तेयार है ! शान्ति चाहते हो तो हमारी आज्ञा मानकर दूकाने 
खोलो । यदि तुम दूऊानें नहीं खोलोगे तो गोली मार दुंगा, में 
फौजी आदमी हैँ | मरे लिये फ्रांतका रणतक्षेत्र और अ्स्ृतसर 
एकसा है । तुम सरकारके विरुद्ध बकवाद करते हो । जमनी 
ओर बंगालमं शिक्षा पाये लोग राजद्रोह करते हैं । में उन सबको 
मजा चखाऊ गा। में सिखों और अन्य भारदीयोंसे अच्छी 
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तरह परिचित हूं ।” 

इतनी बातपर सभामें स्थित तथा अन्य लोग परस्पर बात- 
चीत कर ने लगे । लोगोंमें बात बढ़ गथी । जी हुजूर वाला दल 
दुकान खोलनेके पक्षमें था पर ये दालमें नमकके समान थे। 
सभामें शोर-गुल देख डायरन फिर कटद्दा--यदि तुम आप-अपनी 
खुशोमे दुकाने' न खोलोगे तो में बन्दूकोंके कुदों और डडेके 
बल खुलवाऊगा |? मिस्टर हरविगन कहा--“ अर प्रेजोंकी 
हत्याकर तुमने बढ़ा भारी अपराध किया उसके लिये तुमसे ओर 
तुम्हारे बच्चोंस बदला लिया जायगा।” सब छुछ कहनपर 
जनता यह चिल्लाकर चलती हुई *“दृकानें न खुलेंगी चाहे 
सबस्व नष्ट हो जाय |” 


“हम जहाज के साथ ड्रब परेंगे पर केदी न 
बनेंगे” 


श्ज 


एक दिन सवेरे पुतंगाली सेनापति सोद्ों अपने जहाजके 
साथ सेर-पपाटा कर रहा था कि सदसा उसे कालोकटके राज्ञा- 
का जहाज दिखाईे पड़ा | कालीकट वालने यह सममकर कि 
किरंरियोंक्रा जहाज है उनके स्वागताथ एक तोप छोड़वा । फिरं- 
गियोंने यह समकफेर कि वे हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहते 
हैं एक गोला ऐसा ताककर मारा कि कालीऋट राज्यके जहाजका 
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मस्तूल टूट गया । जमोरश्निकी पताका समुद्रमं बहने लगी। 
जमोरिनके साथी खोजा कासिमन अपने मित्रक्नी सहायताके लिये 
पुतंगाल वाल्लोपर आक्रमण किया। अब तो जमोरिनके कप्तान 
कोजग्बर ओर कासिममें पतंगाल वालोंडो भिड़न्त हो गई | 
फिरंगी निशानेबाज थे इसलिये वे विजयी हुए । 

एक अंग्रेज इतिहासकार का कहना है कि विजयी सोद्रीन 
जहाजोंकोी लूटकर उसपरके सामान दथिया लिये और कईे एक 
सुन्दर भौरतोंको लेकर प्रसन्‍न मनसे प्रस्थान किया । कितने ही 
मर लोगोंशी स्तियां तथा पुत्र इत्यादि छीन लिये गये। इतना ही 
नहीं, भागनेवाले मूरोंके जट्ठाजपर आक्रमण किया गया। मूरोंने 
कहा--“हम जहाजोंके साथ डूब मरेंगे पर कैरी न बनेंगे।” 
यह कहते हुए वे अपने जह्दाजोर्म आग लगाते हुए कूद पड़े । 
साथ ही फिरंगियोने बाढे दागीं। कितने ही जद्दाआ जलने लगे, 
कितने दी डूब गये । बड़ी बुरी हालत हड्ट, पर इस बुरी हाज्ञतयें 
भी मुर्दीर तथा कालीकटके सिपाही >तनेदी डूब मरे पर अ- 
घीनता सं कार न दी। शापने राव-सिहाससपर्८ जसमोरिनने 
देखा कि फिरंगियोंके साथ उपकार करनेका बदला उन्हें गोली 
ओर बन्दुकोंसे मित्र रहा है । 


की अर पक +०थ,.. फरमाकन्मराक.... रिफक विज सम: 
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बुढ़ियाका भणडा 


न्‍्‌ 


किक हे 


संसारके प्रत्येक राष्ट्रॉका मंडा हैं. पर चुकि भाग्तवष एक 
गुलाम देश है इसलिये यहांके स्वतन्त्र राज्योंकी भी हैसियत 
गुलाम राजाओंकी तरह है । हमारे देशी राज्योंके कण्डोकी कहीं 
मिनती नहीं हे। भारतवषकोी भण्डेडी जरूरत पड़ी पर वह 
झपना भझण्डा केसा बनाने । फिर यदि “मण्डा बन भी जाय 
तो उसके लिये हिन्दू मुसलमान उसी प्रकार कटने मरनको 
तैयार हो जायंगे जेसे एक जमंन अपने ऊमन मण्डेक लिये 
मरता है | एक अंग्रेज अपने यूनियन जेकके बास्ते मरता ई ; 

गुलामीकी जंजीरम ज «डे हुए भारतको मण्डेका उपदेश 
देला कोई आसान काम नहीं, फिर भी महात्मा गांधीने सारतको 
एक झण्डा दिया, मडमें तीन रंग हूँ । लाल हिन्दुश्भोका, हरा 
मुसलत्मानोंका, सफेदर्मे अन्य कोभम जो भारतमें आकर घी हैं। 
इसी तीन रगे मण्डको लेकर नागपुरके कांग्रस बाल टियर आगे 
बढ़े! अंग्रज सरकारको यदह्द बुरा लगा। अस्तु उसने शाज्ञा 
जारी किया कि जो कोई भी कांग्रसका मंडा लेकर चल्लेगा उसका 
चालान किया जायगा | इस पलानपर कांग्रेसके वाल टियर दक्ष 
के दल भण्डा लेकर चले । इन्हीं स्वयं सेबकॉक ढीचमें एक अति 
बुद्ध बढ़िया भी मण्डा लिये थी | 

बुढ़याके मण्डेके साथ बड़ी भीड़ चली । बह लोगोंस यही 
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कट्दती थी कि यह बुढ़ियाका मण्डा है;। मुझ बुढ़ियाका नहीं,वरन्‌ 
भारत माताका,अआओ मेरे साथ जेल चलो पर मण्डा न छोड़ो । 
सब स्वयंसेवकोंके साथ बुढ़िया भी गिरफ्तार कर ली गई । जब 
पुलीस मण्डा छीनने लगी तो बुढ़िय'ने कद्ा--“क्या पक बुढ़िया 
का मंडा छीनना है किसी जबरदस्त जवानका मंडा छीन लो तो 
मालूम दो ।? लोग इसपर करतल ध्वनि करने लगे । 


यह ओर भी अच्छा होगा ” 


घर 


वन्देमातरममें मैनचेस्टर गाजियनके सम्बाददाताने लिखा 
है कि--जगलूलपाशा अपने चन्द साथियोंके साथ यहां पहुँचे । 
फक्रांसीसी विश्वविद्यालयके चन्द मिश्री विद्यार्थी और सीरियाके 
न॒ुमाइ दोमें एक स्पेशल लांचपर सवार होकर बन्द्रगाहसे दूर 
जाकर उनका आगत-स्वागत किया । जब जहाज बन्दरगाहपर 
पहुँचा तो उस समयका नजारा ही और था । मिश्री लोगने 
जगलुलपाशाकी जय'के नारे लगाये | इसपर अंग्रेज मुसाफिरोने 
इन नारोंका अथे कुछ ओर समम्का । वे इकट्रे होकर अपना 
राष्ट्रोयगीत गाने लगे । वरमिघमके एक महाशयने मिश्रमें बृटिश 
राजकी तारीफ करनी आरम्म की और मिश्री लोगोंको नाशुक्र- 
गुजार करना आरम्भ किया। इसका खंडन मिस्टर फानूसने 
किया कि मिश्री नाशुक्रगुजार नहीं हैं | मिश्री लोगोंडी इच्छा 
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अंग्रेजोंके कतल करनेकी नहीं हे । बल्कि वे शआ्राजादीके लिये 
लड़ रहे हैं। कई एक अग्रजोंकोी मिम्टर फानूसकी बात 
पसन्द आई।? 

एक दिन चाय पानीके समय जगलूलपाशाने स्वयं कहा -- 
“हम वास्तविक स्वतंत्रताके आधारपर हमेशा अंग्रेजोंसे दोस्ती 
करनेको तैयार हैं । वे शोघ ही मिश्रमें पहुँचने वाले हैं ।” सुना 
जाता है कि इसी समय किसीने यह भी आवाज दी कि तुम 
लोग भी जगलूलपाशाकी तरह निकाले जाओगे। विद्या्थियोंने 
हंसते हुए कहा--इसमें हम छोग अपनी खुशनसीबी सममभेंगे। 
यह कहते हुए विद्यार्थियोने फिर अपना गाना आरस्भ 
किया । किसीने फिर आवाज़दी तुम्हारा लांच डूबो दिया 
जायगा | इसपर जवाब दिया गया । यह और भी अच्छा होगा । 
सचमुच बतेमान गश्र पचास वष पहिलेका मिश्र नहीं हैे। 


में सबके आगे रहंगा' 
श्प 


एक दिन पृथ्वीराज चौहानकी सभा लगी हुई थी कि सहसा 
रक १२ वर्षसे भी छोटा लड़का आकर खड़ा हो गया । उधने 
भरी सभामें कहा-आाजकी लड़ाइमें में सबसे आगे रहँगा । बालक- 
की इस वीरोक्तिसे सभा अवाकसी रह गदी। फिर राजा और 
बालकमें यों बातें होने लगीं-- 
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राजा-क्यों बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है ? 

बालऋ--एक छत्रियका लड़का विपदकालभ घबराना नहीं 
जानता । 

राज्ा--तुम्हारा मतलब क्या हैं ? 

बालक--मेरा मतलब यही है कि कल कुछ लोगोने मुझे 
पना मारकर कहा कि तेरा बाप तो लड़ाईसे भागा था। में यह 
सुन नहीं सकता | अस्तु, आराज भुझे आज्ञा हो कि में सबके 
आगे युद्धम रहकर अपने पिताकी ऋल॑+ -कालिमा मिटाऊ । 

राजा - बेटा तेरा नाम ? 

बालऋ--राजन, मेरा नाम ल्गरी राय है। 

राजा - पिताका नास ! 

बालक--पिताका नाम समनन्‍्तराय राठौर । 

राजा -- बालक, तू धीरज घर, तेरे पितान आल्हा ऊदलऊ' 
लड़ते समय मेरी जान बचायी दे । में और तुम्हारे पिता एकड़ी 
स्थानपर घायल अबस्थार पड़े थे । यदि थोड़ी देरमें और सैनिक 
मुमे दृढ़ते ढृढ़ते न आया जाते तो गिद्ध ओर कब मुझीछा चटकर 
जाते । तुम्हारे पिताने अपनी जांघमेसे मांस काट काटकर गिद्धों- 
को खिलादा है पर मुझे बचा लिया । तुम्दारा पिता मेरेही कारगए 
मर गया। 

बाख़क--राजन , परमसात्माको धन्यवाद दै कि उसने गुर. 
भारी कलंकसे बचाया । 


स्वदेशामिमानमें बलिदान ९३. 


'फिरंगियोंका पत्थर गिरा दो * 


२९ 

भारतके दक्खिनमें जमोरिन हो सव प्रधान राजा थे | पर 
पुतगाल वालोंने अपना प्रभुत्व जमाने# लिये कोचीन राजक्रो भी 
पीठ ठोककर खड़ा किया कि तुम जमोरिनसे लड़ जावो। मूख- 
कोचीनराज ज्मोरिनसे मिड़ पड़ा ओर बड़े बेतरह्‌ पराजित 
हुआ । फिरंगी भी वहांस खदेड़ दिये गये। कुछ दिनोंके बाद 
ओर कई सना लाइर फिरंगियोन फिर आ/।्रसमणकर जमोरिन 
को पराजित किया। कोचीन राजके राजाको अपने चंगु।र्मे 
पाकर पुतंगालवालनि एक सुदृढ़ किला बनवाना चाहा । कोचीनके 
राजाने मंजूरी दे दी | पत्थर गिरने लगे । कारीगर भी पुतगालसे 
आगये ओर यहांके कारीगरोंडी सद्दायतासे एक मुहढ़ किला 
तैयार हुआ, इसके किलेके बारे में भारदमें पुतंगाल” नामी प्रंथर्में 
लिखा है - “राजाकी सहायतास कोचीनमें फिरंगियोंका पहिला 
पत्थरका किला तेयार हो गया ! भारतमें पुतंगालवालोंके अधि- 
वर जसानेकी उस प्रथम सीढ़ीका फिरंगी ज्ञोग बढ़ी आशाढी 
हृष्टिसे देखने क्गे। 

कहा जाता है कि इस पत्थरके किलेको एक नायर सरदार 
देख न सका | उसने अपने ६००० दीरोंके संग आक्रमण किया । 
मार काट हुई। अन्तमें किलेका बहुत सा हिस्सा खराब रो 
गया। फिरंगी भागे पर इसी रुूमय झलबुक्कदी नई सेना पहुँच 
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गयी । नायरेंने फिर भी युद्ध जारी रखा और यद्द कहते हुए 
प्रत्येक नायर गिरता ज्ञाता था कि “फिरंगियोंक्ा पत्थर गिरा- 
दो” लड़ते ज्ड़ते छः हजार नायर स्वरेशामिमानमें वलिवेदी- 
पर चढ़ गये । कहते हैं कि इन वीरोंके रक्तसे हफ्तों समुद्रका 
'रंग लाल लाल रहा | 


“नियाज सुबराफ में तुझे कैसे बचाऊ 


३०८ 


रूसी बालटिऋ बेड़ेके प्रधान श्रीमान एडमिरल रोजडेस्क 
बेम्की थे। ये जिस जहाजपर सवार थे उस जहाज्का नाम 
नियाज सुवराफ था | यह जहाज भो जापानी एडमिरल टोगोकी 
गोला बारीसे आहत होकर भागा। भागते भागते इसकी दशा 
इतनी शोचनीय हो गयी कि रूसी एडमिलर रोजस्कडेवबरेस्की 
“बुहनों” नामी ध्वंसी जद्दाजपर भागे । उन्‍होंने अपने जहाज 
को अरक्षित अवस्थामें छोड़कर अपनेको बचाया। इधर कुछ 
पिपाहियोंने “नियाज” को न छोड़ा । उन्होंने लड़नेकी ठानी । 

कुछदेर बाद प्लोरो मद्दोदयने कप्तान दिरोजकों भेजा कि 
वह्द नियात्र सुब्राफझो डुबो दें । कप्तन हिरोज आये पर इनका 
'किया कुछ न हुआ । एक तो समुद्रकी तरंगोंसे वे व्यथित हुए 
दूसरे नियाज सुबराफ यद्यपि आइत अवस्थामें था पर फिर भी 
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ठसपरके वीरोंने गोला बरसाना बरावर जारी रखा क्तप्तान हिरोज 
वापस गये । 

“सन्ध्या सात बजेके करीव एक और जंगी बेडा आया । 
इस बेड़ेमेंस “मुरासमी” नामी जहाज आगे बड़ा । इसने जातेद्दी 
१८ इचका एक तारपेड़ो चलाया! इस तारपेड़ोकी मारसे 
नियाजमें बड़ाभारी छेद हो गया। पानी जोरोंसे भरने लगा। 
इस समय भी कितने ही रूसी सेनिकॉने लेटकर नियाजको 
बचाना चाहा पर नियाज न बचा, वह पानीमें डूबने हूगा । जब 
टसके बचनेकी बिलकुल आशा जाती रह्दी तब रूसी सेनिकरनि 
रोकर कहा-- “नियाज सुबराफ में तुमे कैसे बचाऊं” यह कद्दते 
हुए समधत रूसी सेनिक अपने जद्दाजके साथ डूब मरे | ये 
सेनिक आखिरी समय तक तोप और बन्दुक चलाते रहे। 
अन्तमें डब जानेपर मुरासिमीन खबर दी--''नियाज सुबराफ 
डूब गया ।”! 


“परमात्मा,मभे यीोशुमसीह व मुहम्मदशाहकी 


तरह तकलीफ बरदाश्त करनेकी ताकत दे” 
३१ 

स्वामी गोविन्दानन्द एम० ए० करांचीमें कांग्रेस आन्दो- 

लनके नेता थे और दत्तचित्त होकर कांग्रेसका काय्य कर रहे 

थे। करांचीमें आपने एक वेदान्त आश्रम स्थापित किया था। 

जिस समय आप डी० जे० कालेज सिन्धके विद्यार्थी थे उसी 
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समय आपको कालेजके स्वेच्छाचारी भ्रिंसपत्रके काय्येका प्रति- 
वाद करना पड़ा था, जिसका परिणाम यह हुझ्ा कि कालेज 
कमिटीन प्रिसपत्चको कालेजसे हटा दिया | इतिहासमें एम० ए० 
की डिग्री प्राप्त ऋरके आप फग़ु सन कालेज, म्रुजफ्कर पुर,नाग पुर, 
तथा बांकीपुरके कालेजोंक अध्यापक रहे । किन्तु आपका मन 
इस काममें नहीं लगा । आपकी प्रवृत्ति राजनीति और वेदान्त- 
की ओर थी । आप स्वामी विवेकानन्दर्क चरणोंक्ा अनुसरण 
करना चाहते थे। महासमरके पहले आझाप जापान होकर अमे- 
रिका जाना चाहते थे | जापानमें आपको अमेरिकाका पास पोर्ट 
नहीं मिला और सिन्ध प्रवासियोंके साथ आपको कोमागातामारू 
जद्दाज पर भारत लौट आना पड़ा। क्रोमागातामारूडी घटना 
सन १९१४ साज्ञके इतिहासमें रक्ताक्षरोंसे लिखी हुई है। आप 
सन्‌ १९१४ में नजरबन्द किये गये ओर आपके साथ निष्ठुर 
व्यवह्दार किया गया। अल्लीपुर जेलसे सापको यरवदा जेल 
पूनामें भेज दिया गया और वहां आपको ८ पश्रिज्ञ सन्‌ १९१८ 
तक एकान्तबासका दण्ड भोगना पड़ा । उसके बाद आप छोड़ 
दिये गये। र्वामीजीने लगभग एक वर्ष ध्यान और धार्मिक 
अभ्यासों में न्‍्यतवीत किया । आप सन, १९१९ के सत्याग्रह 
दिवसके अवसरपर देशके कामके लिये कटिवद्ध हुए। उसत समय 
सिधके कमिश्नरने आपको भअनेह प्रदारसे तक किया था। 
आपके आश्रमकी तलाशी ढी गयी और आप पर मिथ्या अभि- 
योग लगाये गये | किन्तु अन्तमें कमिश्नरकों लाचार दहोरर उन 
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'अियोगोंको वापस ले लेना पड़ा। सन्‌ १९१९ में आप विशेष- 
तया बम्बईमें वेदान्तपर भाषण देते रहे । उसी वषके बसन्‍्त 
ऋतुमें आपने लोकमान्य तिलकझा सिध:भ्रमणर्में साथ दिया 
था | ह्लोकमान्यकी सलाहसे स्वामीजीने अपनी जन्मभूमि सिथमें 
'काय्ये करना निश्चय कर लिया और करांदचीमें प्रधान केन्द्र 
स्थापित किया । आप दो महीने भो करांचीमें नहीं रहे थे कि 
आपको एन० डबल्यू० रेलवेकी हड़तालका सम्बालन वरना पड़ा । 
'रलवबेके अधिकारियाॉन स्वामीजीपर अनधिकार प्रवेशका अभि- 
योग लगाऋर नालिश कर दी, उस मामलेमें स्वामोजीको दश 
रुपये जुर्माना हुआ और आपने उसे देनसे इन्कार किया । डिन्तु 
आपके वकीलोने जमाना दाखिल कर दिया। आपने कमिश्नर के 
यदां अपीलकी कि बिना मेरी सम्मतिके मजिस्ट्रेटकों जुर्माना 
लेनेका कोई अधिकार नहीं था | किन्तु इमी समय असदयोगकी 
घाषणा हुई और उसके सिद्धान्तानुसार आपने अपनी अपीज् 
बापस ले लो। कलकत्ता कांग्रेसके समयसे अब ६ मह्दीनेमें 
आपने ६ वषका काम छिया है। आपके उपदेशसे करांचीका 
डो० जे० कालेज आधा खाली हो गया और वहाँके लगभग 
०५० विद्यार्थी सिन्धके देद्वातोंमें काम कर रहे हैं। जिस समय 
आप पकड़े गये थे, आप विलक-हवराज्य फण्डके लिये चन्दा 
एकत्र कर रहे थे । राजनीतिसे वढ़कर आपका प्रिय विषय वेदान्त 
*है । राजनीतिमें आपने इसीलिये भाग लिया था कि एक पराधीन 
-और पतित जातिका धार्म्मिक सन्देशा संसार प्रसन्नतापूबेक 
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ग्रहण नहीं कर सकता। अक्गजरेज जातिसे आपकी शत्रुता नहीं 
है । आपका झगड़ा अधिकारिवगके साथ है। नौकरशाहीसे दान. 
स्वरूप स्वराज्य नहीं लेकर उसे अपने बाहुबलसे प्राप्त करना 
चाहते हैं। आप बराबर कहा करते थे कि पृथ्वी देश्वरके सभी: 
प्राणियोंके लिये है झ्तएव भारतसे भ्रज्ञरेजोंका निकालना उसी 
प्रकार असम्भव है जिस प्रकार मुसलमानोंका । आपका कहना 
था कि यदि मुमे शक्ति भी द्वोती तो में अह्नरेजोंकों भारतसे 
नहीं निकालता; कारण कि अंगरेजोंके चले जानेसे संसारको 
वेदान्ती बनानेका भारतका भविष्य उद्देश्य नष्ट हो जायगा। 
आप दो सिन्दी मासिक पत्रोंका सम्पादन किया करते थे। 
गत २१ माच को बम्बईके गवनेर सर लायड जाजके झागमनके 
उपलच्दयमें आपने करांचीमें हड़ताल करायी थी। इसके एक 
पक्षके बाद ही आप पर १२४ ए० और १०३ ए० धाराश्ोंका: 
प्रयोग किया गया। इस समय आप जेलमें हैं, झापका मामला 
चल रहा है । ( पत्रिकासे सद्भुलित ) 

लाहौरका प्रताप लिखता है कि स्वामीजीने बड़ी ही 
बीरतासे कालेपानीका हुक्म सुना। जजकी इच्छा थी कि 
स्वामीजी इस बातका वादा करें कि वे मुल्की मामलोंमें 
आगे कोई भाग न लेंगे। लेकिन स्वामीजीने ऐसा करनेसे 
साफ इन्कार कर दिया और कहा क्रि में कांग्रेसके हुक्‍्मकी 
तामील करूगा। जब अदाक्षतने उन्हें हुक्म सुनाया तो 
उन्होंने मुसुकराते हुए कहा-परमात्मा मुझे यीशुमसीह और 
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मुहम्मदशाइकी तरह तकलीफ बरदाश्त करनेकी हिम्मत व 
ताकत अता करे । आपने अपना संदेश यों दिया कि अब मुमे 
ईश्वर पर छोड़ दो | अब में प्रचारके जरिये नहीं बल्कि प्राथेना- 
के जरिये स्वराज्यक्रे लिये प्राथना फरूगा। आप लोग बराबर 
शान्तिमय असहयोग जारी रखें । ( प्रताप-ज्ञाहौर ) 


भौतके मागेपर' 


श्र 

इ'गल्नेंडके राजा तीसरे एडवर्डेके जमानेमें इगलेंड और 
फ्रांसमें सांप नेवलेकासा बेर था। दोनों एक दूसरेके जानी- 
दुश्मन थे । कई बार इ गलेंड हारा कई बार फ्रांस द्वारा । श्रन्तमें 
तीसरे एडबडने पुरी तैयारीके साथ फ्रांसपर चढ़ाई की और 
उसकी जमीनपर अपनी सना उतार दी । कई स्थल-युद्धों के बाद 
फ्रांसीसी हार गये । विवश हो फ्रांसीसियोंको कैलेके किलेमें 
शरण लेनी पड़ी । अंग्रेजोंने किलेके बाहर घेरा डाल दिया और 
ऐसा प्रबन्ध किया कि एक चिड़िया भी निगाह बचाऋर किलेके 
भीतर न जा सकती थी | छकिलेके भीतर घिरे हुए फ्रांसीसियोंको 
अन्न-पानी बिना बड़ा कष्ट होने लगा। अन्तमें कई वर्षा के घेरे- 
के बाद फसीसियोंने आत्म-समपणकर देनेका विचार किया। 
उन्होंने आत्म-समपेणा करनेका यह तरीका निकाला कि दांत- 

में तिनका घरऋकर हमलोग निकल चलें। सम्भव है कि अंग्रेज 
दयाके वश दो जान लेकर निकल जाने दें। यह सन्देश जब 

॥। 
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अग्रेजोंके यहां पहुँचाया गया तब उन लोगोंने साफ इनकार कर 
दिया कि हम एक भी फ्रांसीसीको बचकर न निकल जाने दंगे । 
अस्तु, तीसरे एडबड ने यह तय किया कि सब सेना कुशलपुवंक 
निकल जाने पर छः आदमी अंमग्रेजोंके सुपुदेकर दिये जायें। 
उनके संग वे जो चाहें बतांव करें | फ्रांसीसियोने इन 
शर्तों को मान लिया और तुरन्त एक सभाकर पूछा कि कौन 
अपनी जान देनेके लिये तैयार दे । पहिल्ले तो कोई नहीं बोल्ना, 
फिर पोछेसे पादरीने स्वयं अपनेको अगुआ बनाया । बाद उराके 
उसका लड़का भी प्राण देनेको तैयार हो गया। इसके पीछे ४ 
ओर सज्जनोंने भी अपनेको पेश किया । इस प्रछार छः आदमी 
तीसरे एडव्डके पास गये | इन छ: व्यक्तियोंका मरना जरूरी 
था । अस्तु, जब ये सामने गये तब एडवडकी घमेपत्नीकों दया 
आ गई आर उसकी प्राथंनापर सब छोड़ दिये गये । फांसीसि- 
योने छः व्यक्तियोंको बड़ो ही प्रतिष्ठासे डिलेक्े भीतर खरे 
लिया | कैजेके सामनेसे अंपनी घेरा उठा लिप्रा गया और सब 
फ्रांसीसी इन छः वीर पुरुषोंके झात्मोत्सगंसे बच गये । 


स्वदेशामिमानमें वलिदान ५९१ 


“बोरडीनो प्यारे बोरडीनों” 


३२३ 

जापानी गोलोंकी मारसे रूसी जहाज “बोरडीनों”? में 
आग लग गयी, घह एकाएक खड़ा हो गया। इस जहाजपर 
अन्य जद्दाजोंके लिये बहुत कुड् युद्धकी सामग्री थी। ज्ञापानियोंने 
तार द्वारा खूबना दिया अगर तुम आत्म-समभपण करो तो हम 
आकर तुम्दें सहायता दें । बोरडीनांने उत्तर दिया “हमें सहायता- 
की जरूरत नहों है ।?” 

बोरडिनॉपें घीरे धीरे अग्नि प्रबलहो रह्दी थी। ऊपरसे 
अग्नि बढ़ रही थी ओर नीचेसे पंदेमें छिंद्र हो जानके कारण 
पानी जोरोंम भर रहा था। बड़ी बुरा हालत थी । सैनिक बढ़ती 
अग्निके भयप्त कभी नीचे जाते थे प< पानो भरता हुआ देखकर 
बे फिर डेकके ऊपर आजाते थे! अग्निकी लवर इतने जोरॉोपर 
बढ़ रही थी कि सेनिक उप्त प्रचंड अग्निकी गरम ज्वालाकों 
सहन नहीं कर सकते थे । 

जापानियोंका कहना था कि कितने ही रूसी सिपाही 
अधिक परिश्रम और अग्तिके कारण पागल हो गये। आगसे 
बचनेके लिये कितनेद्वी पानीमें कुर पड़े। जो कूरे सो मर गये। 
जो नहों कूरे वे जल भुनकर मर गये। घुआँ बढ़ता गया। 
झन्तमें एक धड़ाऊा हुआ । सुना जाता है कि कितने ही सैनिकोंने 
स्त॒ जान लिया कि अब बोरडिनोका बचना कठिन हे तब 
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उन्होंने मेगनीनसें आग लगा दी। घड़ाकेके साथ साथ घुां 
भी प्रचंड हुआ पर जब धुआं कम हुआ तत्र बोरडिनोंका लाल 
लाल रंग दिखाई पड़ा । 

“बोरडिनोडी मेगजीन उड़ गयी | बोरडिनो स्वयं उड़ गयापर 
उसने अपनी युद्ध सामग्री शत्रुओं के हाथ न जाने दिया | घड़ाके- 
के समय सब सेैनिकोंने यही कहा कि-“बोरडिनो प्यारे 
बोरडिनो |” 


'कुन्दों ओर किरचोंकी मार फूलोंकी वर्षा हे! 
३४ 

बन्देमातरममें उसके सम्बाददाताने लिखा है कि--“अटक 
जेलसे करीब चार सौ केदी रिहा हुए। उन्हें सीधे अमृतसरका 
टिकट दिया गया । मागमें सिखोंका मशहूर तीथ पत्रे साहिबका 
पड़ता हे,इस लिये उन्होंने हसन इच्दाल स्टेशनपर उतरना चाहा । 
उनकी इच्छा दरशन परसन करके फिर श्रम्खतसर जानेकी थी । 
लेकिन हसन और अम्ृतसरके बीचका फासला सौ मीलसे कम 
हे; इसलिये स्टेशन मास्टरने उत्हें उतरनेसे रोका पर वे न माने 
ओर उतर ही पड़े । इस बातकी खबर टेलीफोन द्वारा रावल 
पिंडी दी गई । जब वे अगली गाड़ीसे रावल पिडी पहुँचे तो 
टिकट कलक्टरोंने टिकट मांगे । पहिले इन क्ोगोंने अमृतसर वाले 
टिकट दिखाये जो अफसरों की ओरसे दिये गये थे । जब टिकट 
कल्ञक्टरॉने कहा कि अमृतसर वाले टिकटोंकी मीयाद द्वो चुकी 
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त्तव उन लोगोंने हसन इच्शलत्र वाले स्टेशनके टिकट दिखाये। 
इसपर रेलवे अफसर और झकालियोंके बीच कहा सुनी दोने 
लगी | अकालियोने यह भी कहा कि अगर यह हमारी गलती 
होगी तो हमलोग अम्नतसर जाकर टिकट देंगे । 

इधर तो बात-चीत हो रही थी और उधर कुछ अकाली 
गाड़ीपर सवार होनेके लिये चले, पर वे सवार न हो सके और 
स्टेशनऊ साटफामेस खदेड़ दिये गये । सब अकाली मुसाफिरखानेमें 
आकर ठहरे और अगली गाड़ीकी इन्तजारी करने लगे । रेलवे के 
अफसरोंने वहांसे भी चले जानेके लिये कहा, पर अ्रक्ालियोंने 
कहा हमें अगली गाड़ीसे अमृतसर जाना है,हम और कहां जायें ९ 
इसपर रेलवे सशस्त्र पुलीस, रिसाले और गोरी पल्लटनें बुलाई 
गयीं । अकाली लोग जमीनपर लेट गये । 

कहा जाता है कि पुलीस और फौजने सगीनों और बन्दूकों - 
के कुन्दोंस उन्‍हें मारना शुरू किया । अकाली बीर यह कद्दते हुए 
कि “किरचोंकी मार फून्ोंकी वर्षा है।” मार खाली । सैकड़ों 
जखमी हुए । हिन्दू मुसलमान दोनोंने सेबा करनी आरम्भ 
कर दी है। पहले तो मोटर लारीपर सराय ले गये पर वहां 
अधिकारीकी इन्कारपर आये समाज तथा अन्य स्थानों मं जखमी 
रखे गये । 
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भमोत कबूल हे! 


कक 


२५ 


अमेरिकारी लड़ाईमें कनल ग्लेजरने एक अमेरिकनको केद 
कर रस्वा था। इसका नाम गैडसडेन था। यह बड़ा ही बीर 
क्नल था | इसने कई बार अंग्रेज़ोंशो हराया भी था। इसके 
पकड़नेसे अग्रेजोंका पक्ष निरबेलसे सचल हो गया। संयोगसे 
अमेरिकननि भी एक अंग्रेजको पकड़ रखा था इसका नाम मेजर 
आड़े था । इसके संग शर्ते यद्द थी कि अगर अमेरिकाका गैड- 
सडेन छोड़ दिया जाय तो मेजर आड़े भी छोड़ दिया जायगा । 
छामेरिकायाले किसी प्रकार अपने गेडसडेनको छुड़ाना चाहते 
थे,उन्‍्हें एक अच्छी तरकीय खूमी; उन्होंने कहला भेजा कि अगर 
गैडसडेन न छोड़ा जायगा तो झड़ को गोली मार दी जायगी । 
अब तो ग्लेजर महाशय घबड़ाये । उन्होंने भी कैदी गेडसडेनके 
पास संदेश भेजा कि अगर तुम अपना प्राण बचाना चाहो तो 
बदलेमें झआाड़की वापस भेजवाओ,नहीं तो उसके मरनेपर तुम्हारा 
भी वध दिया जायगा। इस बातकों सुनते ही गेडसडेन बड़ा 
क्रोधित हुआ उसने कद्दला दिया कि चाहे कोई मरे या जिये, 
हारे या जीते पर में वाशिगटनकी स्वतन्त्रताका विचार न 
छोड़ गा । भुके मौत कबूल है. पर गुलामी नहीं । इस उत्तरपर 
गलेजर मद्दाशय बड़े प्रसन्न हुए और उस कैदीकों उसकी बीरता 
पर प्रसन्न होकर बिना किसी शत्तेके छोड़ दिया । 
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मेरा कसर ही क्या ? 
३६ 

राजस्थानके श्रावण शुक्ल 2! सं० /६०्टके पर्चेमें लिखा है कि 
पं० राघामोहन योकुलजीकी भी 2०८ दफासे एक सालकी कड़ी कैदकी 
एजा हुईं, आपका वक्तव्य ओर सन्देश यह था-- 

“बह कानून जो प्रकृतिके विरुदुध हो और हमारे देश- 
वासियोंने बहमतसे बनाऋर अपनी स्थापित की हुई अदालतोंमें 
छापने ही आदमियों द्वारा व्यवहत न किया हो, मेरे लिये कानून 
नहीं हो सकता। में देखता हैँ कि हिन्दुस्थानमें मौजूदा कानून 
जिस तरहपर आजकल बर्ता जाता है वह अपने ही आन्तरिक 
भावों के विरुद्ध होता है और मनुष्यके कुदरती हकोंके खिलाफ 
जाता है। वह चश्मा जिससे निकलकर राज़द्रोहका कानून 
दमारे देशबासियोंके इश्वरदत्त श्रघिकारोंछों कुचलता दे नौकर- 
शाही है, जिसके न्याय, इमानदारी और आत्माकी शुद्धिपर 
मेरा बिलकुल विश्वास नहीं । यदि पापकों पाप कहना पाप दे, 
यदि बतेमान कानून उन घोर थापोंके प्रृष्ठपपोषकू हें. जिन्हें 
प्रकट करने ओर सुधारनेका हक संसारके प्रत्येक आदभीकों 
दे, चाहे ऐसा करनेसे किसी साम्राज्यका नाश हो, अथवा किसी 
राष्ट्रका नाश दो, तो कमसे कम में तो न उस कानूनका विश्वास 
नहीं करता और न उसे कानून ही मानता हूँ । इस दशामें में न 
तो किसी किस्मसे ऐसे नाटकर्में भाग लेनेक्ों तेयार हैँ और न 
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वदह्यायता देनेको, चाहे इसका नाम न्याय सम्बन्धी विचार 

८ऋपंटंए7 /धंव7 ) ही क्‍यों न रक्‍खा गया हो। में निर्दोष 
| में अपने उन देशवासी लोगों टी दृष्टिमं जो अपने लिये और 
रे लिये सब प्रकारके कानून बनानेके अधिकारी हैं पूण॑त: 
नर्दोष हूँ । मेरे देशका भावों छुटकारा यह चाहता है कि में 
(न अत्याचारोंकों जो बृटिश सरकार द्वारा हुए हैं ओर होते 
 संसारमें प्रकट करूँ । 


सन्देश 
इज 


परे प्यारे देशबन्धुओ ! 

मेर व्याख्यानोंके कुछ अंश मुकगर मुकदमा चलानेवालोंने 
अत्यन्त कुटिलता ओर बुरे भावरोंसे प्रेरित द्दोऋर बिगाड़े तथा 
बदले हैं झोर फिर मुमपर उन्होंने मढ़ हैं, जिसके लिये में उन्हें 
पुरी तरह क्षमा करता हूँ | मेरी यही प्राथ ना है कि भगवान दूस- 
तैंपर मुकदमा चलानेवाले प्रत्येक आादमी और जातिमें खद्‌- 
बुद्धि और समवेदना पेंदा करें जिससे भूमिके कोने-कोने राम- 
एज्यडी स्थापना हो । सुझे आशा हैं कि आप अपने शभिय देश- 
बन्धुओंकरी अगरेजोंकी सरकारके हाथसे दुःख भोगते हुए 
देखकर आ।पेसे चाहर न होंगे, जो कि किसी दूसरे कारणसे 
नहीं किन्तु सचाईके लिये ही दुःख भोगते हें , यह याद रख्िये 
कि भारतीय लोग जाति, रज्ञ, मत,धमे या भाषाके भेदके काररप 
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'किसीक्रे प्रति 6 नहीं करते। भारतीय केबल दुनियापर 
मनुष्य जाति बसी हुई देखना चाहते हैं और उन्हें कुत्तोंकी तरह 
रोठीके टुकड़े के लिये कगड़ते हुए नहीं देखना चाहते। मनुष्य 
के प्रति अन्त:करणमें प्रेम रखते हुए ओर पापसे घृणा करते 
हुए द्वी पापीके सुधारको परमात्मासे प्राथना करते हुए यदि तुम 
कार्येमें लगे रहोगे, तो निश्चय ही सफल दहोओगे । परमात्मा 
और मनुष्यमान्र के प्रति प्रेम तुम्हें शक्ति देगा कि तुम अपने 
कन्धोंसे विदेशी सत्ताका जुश्रा उतारकर फेंक सको ओर दूसरे 
जो तुम्हारी सहायता चाहते हैं, उन्हें सहायता दे सको। तुममेंसे 
जिन्हें अबतक महात्मा गांधीमें विश्वाप नहीं हुआ है, उनमें 
विश्वास पैदा करो और इस धार्मिक लड़ाईके लिये उनके मंडे 
'नीचे जमा हो जाओ | 

में अपने आश्रम निवासियोंसे बहुत ही प्रसन्न हैँ जो कि 
उस कारयेको चलानेके लिये तेयार हैं। जिसे मेरे पहले दो मित्रों- 
ने शुरू किया था | मुझे उनके शब्दोंमें पूरी श्रदूधा और पूरा 
विश्वास है । साथ ही में अपने उन मित्रोंच्ा कृतज्ञ हूँ जिन्होंने 
आश्रमकी आथिक सहायताके लिये मुझसे बायदा किया है। 

बन्घुओ ! इतनादी काफी है। पूज्य नेता महात्मा गांधीका 
अनुसरण करो और उनकी आज्ञाओंका निभय होकर साहसके 
साथ पालन करो । बिदाईके लिये आज्ञा दो और स्वीकार करो 
मेरा वन्देमातरम । 


ध्ष्ष्र स्वदेशामिमानमं वलिदान 


“ग्ोसलियाविया ही मेरी कब्र हे ” 


श्ष 


सन १९०५ ई० की २७ मईक्ो रूसके बालटिक बेड़े और 
जापानी बेड़ेमें मुठभेड़ हो गयी। थोड़ी देरतक युद्घ होने 
बाद ओसलियाबिया बड़े बेतरह आहत हुथा । उसपरकी 
चिमनी टूट गयी । उसके मस्तुल और डेक सब खराब हो 
गये | यहांतक कि उसके चलनेक्ली गति भी रुक गयी। वह एका' 
एक एक जगह स्थिर हो खड़ा रहा । एडमिरल लोगोंने भी समझा 
कि झब ओसलियाबवियापर किसी किस्मका प्रहार करना फजूल 
है। वह अपने युद्धमें लगे गहे। इधर ओसलियाबियाकी बुरी 
हालत हुईं । हवाके बहनेसे ऊपर धांय्रधांयकर अग्नि प्रचण्ड 
हो रद्दी थी। नीचेसे पंदेमें दरहर शब्द करता हुआ जल भर रहा 
था। बड़ा हो भयंक्र दृश्य उपस्थित हो गया । 

इस जहाजके डूबनेके सम्बन्धमें रूस जापान युद्धमें लिखा 
है कि-- जब ओसलियाबिया तीन चौथाई डूब गया तब बह 
ओर भी तेजीसे डूबने लगा | उसका पंदा ऊपर तथा ऊपरका 
हिस्सा नीचे हो गया। सिपाही लोग चिल्लाने लगे। कितने हं! 
कूद पड़े । कितने ही सुरक्षित स्थानमें जा छिपे पर ड्ूबते हुए 
जहाजमें सुरक्षित स्थान केसा ? वह समय आया जब साराक्ा 
सारा जहाज डूब गया।” 

डूबते समय ओसलियाबियाके कप्तानने कहा--“मैने 
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जीतेजी आत्मसमपंण नहीं किया। प्यारे रूस तेरे नामपर में 
मरता हूँ । ओसलियाविया ही मेरी कब्र है? यह कहता हुआा 
बहादुर कप्तान उसी जहाजके संग सर मिटा, पर जापानियोंके: 
आगे आत्मसमपण नहीं किया । धन्य है ऐसे वीरोंको । 


“हा घंटी मेंने बजायी थी” 


३५ 


लंडनके मैनचेस्टर गाजियनने लिखा है कि--नौ जमन मारें 
गये | इक्कीस भयंकर रूपसे आहत हैं। दो फ्रेच सिवीलियनोंकी 
ठेसमात्र लगी है । मैंने स्वयं देखा कि जमेन मजदूरों डी नो लाशे, 
कारख।नेके सामनेवाले बरामदेमें पड़ी थीं। बड़ा ही भयंकर दृश्य 
था। एकको तो सामनेस चोट लगी थी और पीछे सिरमें बड़ा 
छेद हो गया था | आठ और भिन्‍न भिन्‍न स्थानोंमें आहत पड़े 
थे। इस समय कारखाना कया था मानो युद्धस्थलका अस्प- 
ताल था। 


जबरी फ्रांसीसियोने रूस प्रदेशमें श्राक्रमण कया उसी दिन 
से वहां नाना प्रकारकी नई नई बातें होने लगीं। कारखानेपर 
कब्जा करते ही भीड़ सड़कॉपर इ७ ट्री हो गई और इस विद्ारसे 
वह और भी न टली छि कदाचित्‌ कहीं अ्रग्नन लगा दी जाय। 
फ्रांसीसी सिपाहियोंने दाहिने बायें बन्दूफ छोड़ना आरम्भ किया | 
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'इसी समय भीड़ भागने लगी पर फिर भी गोलीका छोडना जारी 
रहा | फ्रांसीसियोंका कहना था कि मजदूरोंने घटटी बजा एक- 
त्रित होकर आक्रमण करना चाहा था | 

भीड़ हटनेपर फ्रांतीमी सिपाहियोंने कहा, “घण्टी क्यों 
'बजाई गई ९” एक मजदूरने कहा--इस लिये कि आप लोग कब्जा 
करें । तिना घण्टो बजे हमलोग अपना अपना ओजार नहीं रख 
सकते थे। फ्रेंच अफसरने कद्दा--में घंटी बजानेवालेकों देखना 
चाहता हूं। एक मजदूरने कहा--“ मेने घण्टी बजायी थी” इंस 
पर वह जमन तुरन्त पकड़कर फौजी अद्दालते सुपुदे किया गया। 
फौजी अदालतके सामने भी उसने यही कद्ा--“हाँ मेने घण्टी 
'बजायी थी । मेने झपना कतेव्य किया ।? इसपर जजने कहा-- 
“अच्छी बात है जरा जाकर बन्दुककी 'घण्टीकी आवाज सुन 
आओ ।” यह कह उसे सिपाहियोंक्रे हवाले किया । 


“में अपने ही जीवनमें स्वराज्य देखना 
चाहता हूँ ” 
५८ 


श्री विट्रत्रभाई पटेलके विचार । 
विशेष कांग्रेसमें खादीके प्रचार तथा जिटिश मालके बहि- 
कार संबंधी प्रस्तावका समथन करते हुए श्री बिट्रुलभाई पटेलने 
नीचे लिखे आशयकी व्याख्यान दिया-- 
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सभापति मद्दोद्य, बहनो और भाइयो, स्वराज्य प्राप्तिक 
लिये त्रिटिश मालका बहिष्कार ब्रिलकुल उचित उपाय है, में 
मानता हूँ कि हमारे विधायक कार्येक्रमकों पूरा करनेसे अथात 
सारे भारतको बिलकुल खदरमय बना देनेसे म्वराज्यक्ा मिलना 
संभव है, परन्तु में कहता हूँ कि सारे देशकों खदरमय बनानेमें 
बड़ा समय लगेगा। में बुडढ़ा आदमी हूँ । अपने ही जीवनमें 
जल्दीस म्बराज्य देखना चाहता हूँ । अतः मेरी राय है कि 
स्व॒राज्य प्राप्तिके दूसरे उपाय भी काममें लाये जायं॑ जिससे 
स्व॒राज्य अति शीघ्र प्राप्त हो जाय । ऐसा दूसरा €पाय ब्रिटिश 
मालका बहिष्कार है | ब्रिटिश लोग यहां व्यापार करने आये थे। 
पर राज्य करनके लिये ठहर गये । वे यहां पॉड, शिलिंग, पेंसके 
लिये झआआाये थे और रुपये कमानेके लिये ही आजतक हैं। यदि 
उनकी कमाई बन्द हो जाय तो वे बोरिया बिस्तर उठाकर यहांसे 
फौरन चल देंगे । एक मिनट भी न ठदरेंगे । हम इतने मूख हैं 
कि उनसे व्यापार करके उन्हें ३२ अरब रुपया हर साल देते हैं। 
यदि दम स्वतन्त्र द्वोना चाहते हैं तो हमें यह बन्द करना चाहिये । 
इसके बन्द करनेका उपाय प्रिटिश मालका पूरे तौरपर बहिष्कार 
करना है। यदि ब्रिटिशह्री यह कमाई बन्द हो जाय तो वे एक 
दिनभी यहां न रहें | इसमें कांग्रेस क्रोडके खिलाफ बात कुछ 
भी नहीं है । यह ग्रेकूटिकल पालिटिक्सकी बात है । इसमें प्रेम 
और घृणाका प्रश्न ही नहीं उठता | यदि कहा ही जाय कि इसमें 
हिसाऋा भाव है तो में पूछता हूँ कि बिलायती कपड़ोंके जलानेमें 
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'कोनसा प्रेम था ? क्‍या उसमें दिंसाका भाव नहीं था ? मेरी 
समममें ब्रिटिश मालका बहिष्कार वेसा ही है जैसे विलायतो 
'बल्लोंका जलाना और यदि इसमें घृणाडी बू आती है तो में इसे 
अपने लिये गोरवकी बात समभता हैँ। सब लोग महात्मा नहीं 
बन सकते और में नहीं चाहता कि आप सब महात्मा बनें। में 
चाहता हैं कि हम सब साधारण मनुष्य हां, जिनके लिये डायर 
ओडायरको प्र म करना सम्भव न द्वो। में भारतमें ३३ करोड़ 
देवता नहीं चाहता, मनुष्य चाहता हूँ । हम केवल यह कहते है 
कि हम ब्रिटिशसे भ्रम नहीं करते। इसका यह अथ नहीं हो 
सकता कि हम उनसे घृणा करते हैं । हम नहीं चाहते कि वे 
'हमपर राज्य करें। मेरी समझें ब्रिटिश मालका बहिष्कार 
असहयोगका एक अंग है न # उसके सिद्धान्तका खण्डन। 
यदि हम जल्दी स्वराज्य लेना चाहते हैं तो हमें मिलकर ब्रिटिश 
'मालका बहिष्कार अवश्य करना चाहिये। 


“में चोटी नहीं रखू गा” 


४१ 
जिस समय चीनमें जाग्रति हुई और चीनी कुछ उन्नति 
'पथकी थोर अग्रसर हुए, उस समय कुछ स्वदेशाभिमानियोंके 
मनमें यह भी भाव उठा कि युद्ध करत समय चीनियों की चोटियां 
अक्सर पकड़ ली जाती हैं अस्तु ये बद्ादुर कहद्दाते हुए भी परा- 
जित हो जाते हैं । यही विचारकर कुछ सैनिकोने अपनी चोटियां 
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'कटवा दीं । चीनके पुराने रूयालके लोग इसपर बिगढ़ गये । 

चीनके प्रजातन्त्री लोग चोटी न रखनेके पक्तमें थे। एक 
समय चीन सम्राटके पक्तपाती जेनरल चांगने माशललाके नाम 
पर बड़े बड़े अत्याचार किये ।| जिनके पास घन था, उनका घन 
लूट लिया गया और खासकर जिनके सिरोपर चोटियां नहीं थीं' 
वे बेखटके सारे गये | बिना चोटीके कटे हुए सिर जेनरल महा- 
शय स्वयं देखने आये थे । 

विद्रोहिियोंने अपने भूण्डेका रड्न श्वेत रखा था । अस्तु जो 
कोई सफेद वद्न या सफेद रूमालके संग भी निकलता वढ़ भी 
गोलीका शिकार हो जाता था । इस प्रकार हज़ारों आदमी मारे 
गये। एक दिन नगरके इकेग फाटकसे कुछ उदारचित्त चीनी 
चोटियां कटाये गुजर रहे थे कि सद्दसा इन्हें पकड़कर चांगेके 
आधीनी अफसरके पास लाया गया | अफसर बैरनने पूछ! किये 
चोटियां क्‍यों कटाई ग३' । उन लोगोंने जवाब दिया इस चोटीपर 
सारा संवार हँसता हैं; अस्तु जिससे मेरे मुल्ककी हँसीन दो 
इसीलिये इन चोटियोंको क.टवा डाला है । इसपर अफसरने कई 
थार चोटी रखनेके लिये कद्दा पर वीरों का यही उत्तर या--“में 
चोटी नहीं रखूगा ।” अन्तमें सभी चौनी इस उत्तरपर मारे 
'डये। 
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'पेटके बल रेंगकर दवा न लाओ'' 


डर 

जिस गलीम॑ मिस शेरठडक्ना अपमान किया गया था उस 
गल्लीमें ज्ञोगोंको कोड़ा मारनेका स्थान नियुक्त किया गया। 
हुक्म दिया गया कि प्रत्येक गोरेको लोग सलाम करें और जब 
गलीसे गुजरें तब पेटके बल रेंगकर तब जायें। गलीके दोनों 
ओर ऊ चे ऊ चे मकान थे | घनी आबादी थी। मकानोंमें रहने 
वालोंको किसी न किसी कामके लिये बाहर जाना पड़ता था। 
लोग जराजरा कसूरपर पकड़ लिये जाते थे । चाहे कोई द्वो उसे 
पेटके बल रंगना दही पड़ता था । डायरका भी कष्टना था कि उस 
गल्लीको मेंने पविन्न करार दिया क्योंकि वहां एक अंग्रेज महिला 
का अपमान किया गया था । हंटर कमेटीके सामने इजद्दार देते 
हुए नाला लाभसिंहने कद्दा--जिस खिड़की पर बैठा बैठा में करांक 
रहा था वहां मिस्टर स्रोयरने आकर जबरदस्वी सल्नाम करने- 
के लिये कह-हमें सलाम करना पड़ा । मेलराभमने कहा--दहमें: 
घरमें जानेकी आज्ञा इस शतपर दी गयी कि दम पेटके बल रेंगे। 
घर जानेके लिये हमें रंगकर गलीपार करना पड़ा। 

लाला मेघमलने कहा--“में कपड़ेश व्यापारी हूँ । मेरी 
दुकान गुरुबाजारमें है । जब में रातको लौटा तो गोरोने रेंगकर 
जानेके लिये कहा । में किसी प्रकार भाग गया। रातको पहरा 
हट जानेपर में घर गया । घर जाकर मेंने अपनी स््रीको ज्वरा- 
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क्रान्त पाया । एक हफ्तेतक में बाहर न निकला। अस्तु यदि में 
रेंगकर भी जाता तो कोई डाक्टर पेटके बत्न रेंगकर आना 
कबूल न करता । में नहीं गया ।? सुना जाता है कि सेघमल 
की बीमार सख्रीने भी उन्हें जानेसे यह कहकर रोका कि--“मुम्के 
मर जाने दो पर पेटके बल रेंगकर दवा न लाओ ।” स्ञा मर गयी 
पर उसने पत्तिको अपमानित न होने दिया । 


'मिनिस्टरी नहीं चाहिये' 


४३ 


श्रीदेशवन्धु दासने जो पत्र बंगालक गवनरके पास भेजा था 
बह इस प्रकार था-- 

मैंने आपकी बातें अपने दलके सामने रखीं और उसने यही 
निश्चय किया है कि आपने जो भिनिस्ट्री स्वीकार करनेकी कृपा 
दिखायी है उसे स्वीकार न किया जाय । 

हमारे दलके सदस्योंने शपथ ली है कि शासन-सुधारके 
कानूनी हकोंका प्रयोग करके द्विचक्र शासनका अन्त फरनेका 
यथाशक्ति प्रयत्न करें। अगर वे पद स्वीकारकर लेंगे तो यह 
कार्य नहीं किया जा सकेगा | 

हमारे दलको मालूम है कि पद स्वीकार करनेपर भी भीतर- 
से बाधा पहुँचना संभव है । लेकिन वह इसे न्यायोचित नहीं 
सममती कि वतमान शासनअ्रणालीमें श्रीमानक्ा कृपा 
स्वीशार करे और फिर उस शासनप्रणालीके द्वारा सरकारके 

ध्‌ 
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काममें बाधा पहुँचावे । इस देशदी ज्ञाग्रत जनता बतेमान शासन- 
प्रालीमे परिवर्तन चाहती है भौर जबतक साधारण 
स्थितिम कुछ परिवतन नहीं होता जिसस मालुम हो कि हृदयमें 
परिवतन हो गया हैं, तवतक इस देशके लोग खुशोसे सरकार के 
साथ रूद्दयोग नहीं कर सकते | 

ऐसी अवस्थामें मुझे खेद है कि में हस्तान्तरित विभागकी 
जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सऊता | फर भी मेरा दल्न इस 
न्‍्यायोचित भावके लिये श्रीमानकी प्रशंसा करता है। 'मुमे 
मिनिस्टरी नहीं चाहिये |? 


'एक जमेन ही मरना जानता हे! 


ढेढ॑ 


अ'ग्रेज्ञके ग्लिटरा जहाजपर रेडक्रास लगा था । जमनोंको 
शक हृश्आ कि इसमें युद्धका सामान है। अतएवं एक जमेन 
गोताखोर उस जहाज्ञके पास जा पहुँचा । जद्दाज भारकेसे कुछ 
दूरीपर रह गया,तब जमेन गोताखोरने पानीके ऊपर आकर कहा, 
जहाज रोको में इसकी जांच करूँगा। यह कह गोताखोरका 
कप्तान उस जहाजपर चढ़ गया। रेडक्रास जहाज्ञ बढ़ता द्वी 
जाता था, रुका नहीं । अब जमन गोताखोरके दूसरे कप्रानने 
जहाज रोकनेको कट्ठा, पर जद्दाज न रुका । अस्तु उसने टारपेड़ो 
छोड़नेकी धमकी दी । जहाज वालेने कहा, देखो तुम्दारा भ्फसखर 
भी इसीके संग डुब जायगा इस जहाजपर चढ़े हुए अफसरने 
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कट्टा--तुम टारपेढ़ो छोड़ो नद्दीं, तो यहजहाज तारवेनेटपर पहुँच 
जानेसे बच जायगा | एक जमेन ही मरना जान.। है ।” इतना 
सुनते ही जमन कप्तानने तारपेड़ो छोड़ा और इंगलेंडछा वह 
जहाज डूब गया । इस बीरने स्वयं अपनी जान देकर बहुत सा 
युद्धका सामान नष्ठ कर वा डाला | 


में तार दे चुकी 


जमंन महाभारतमें जिस समय जमेनी अपने दलबज् 
सहित बेलजियममें घुसा है उस समय उसके खामने कोई भी 
माईेका लाल ऐसा नमिज्ञा जो उसकी गतिक्की रोकता! 
जह बराबर बेलजियममें घुसता गया। ज्नसल्समें पहुँच 
कर उसने चारों ओर फ़ोजी पहरा बैठा दिया ओर 
फोन गोल्ड्ज गवनर नियुक्त हुए। एक दिन एक जमेन 
रिसाला पहा दे रहा था कि सहसा उसकी निगाह एक 
तारघरपर पड़ी। वहां जाकर उसने देखा कि तीन लड़कियां 
काम कर रही हैं। दो तारपर थीं »र एक पहरा देती थी । 
सेनिकोने उतरऋर उस घरमें प्रवेश किया । जातेही उन्होंने ए ६ 
पर तलवारसे वार क्िया। तीसरी लड़कीने एक गोली मारी | 
जमेन सेनिक इस तीसरी लड़कीकी ओर कुछे थे कि दूसरी 
लड़कीने तार दे दिया--'जमन एटवर्षकी ओर आजही बढ़े गे।? 
होशियार हो जाना ।?” वह दूसरा सदेश दे ही रही थी कि जम॑न 
सैनिकने कहा “तार रोक दो ।? जवाबमें लड़कीने कहा--: मैं 


द्द्द स्वदेशामिमानमें बलिदान 


तार दे चुकी ।! इतना कहना था कि जमेन सेनिककी तलवार 
लड़डीके गदनपर दिखाई पड़ी। देखते देखते खटसे वीर वालाका 
केशों सहित घुन्दर मुखड़ा टेबुलपर गिर पड़ा। 


सुखकी घड़ी' 
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यूगोपके दक्खिनमें यूनान एक देश है! यह देश प्राचीन- 
कालमें अति सभ्य और शुर-बीरोंकी खान गिना जाता था। इसमें 
कई छोटी-मोटी रियासतें थीं। ये रियासत प्रायः परस्पर युद्ध 
किया करती थीं। एक समय थीब्स और स्पार्टा नामी दो देशोंमें 
परस्पर युद्ध छिड़ गया । दोनों ओरसे बीर बड़ी ही वीरतापूबक 
परस्पर युद्ध करने लगे। थीबीयन वीरोंका नायक भी लड़कर 
घायल हुआ । वह सयोगसे रणस्थल हीमें पड़ा रहा। पड़े-पड़े 
वह अपने वीरोंको बराबर उत्साहित करता रहा। उसे अपने 
घाबोंकी जरा भी परवाह न रही । उसके वीर बराबर युद्ध 
करते रहे । यहांतक कि अन्तमें उसे अपने देश थीब्सके विजयी 
होनेका समाचार सुनाई पड़ा। शत्रपक्षके कडे उसके साभने 
लाये गये । वह देखकर प्रसन्न हुआ »र शत्रुपक्षके मंडेका भी 
आदर करनेक्ोी कहके वह सुन्छितसा होने लगा। उसने मरते 
समय कहा--“मेगे बीर साथियों मैरे दुखों परआंसु न बहाना, 
बल्कि प्रसन्‍न हो-। # में अपने देशही संवामें मर रहा हूँ । एक 
कप्तानके लिये इनसे बढ़के और 'सुखकी घड़े” क्‍या हो सकती है 


स्वदेशाभिमानमें वलिदान ६९ 


कि वह अपने देशके लिये अपने मित्रोंसे पहले और सामने मर 
रद्द है | मेरा देश स्वतंत्र हुआ | स्पाटी देशका गुमान हृटा। वह 
जो बात बातमें थोब्म देशकों लज्जित करता था, वह समय गु- 
जर गया । अब खुशी मनाओ और शरत्रुकों उस प्रकार न दबाओ 
जैसे वे हमारे देशको निबल पाकर दबाते थे । आखिरी सलाम | 


में गुरु प्रन्थकी रक्षा करूगा ? 
हक 


जिस समय अंग्रेजोंने पंजाबमें पेर फेलाया उस समय नाना 
प्रकारकी कूटनीतिका प्रयोग किया गया। यदि वे कूटनीतिका 
प्रयोग न करते तो पार भी न पाते । सिखोंडी फौजी ताकत इतनी 
बढ़ी हुई थी कि बहांके कितने ही लोगोंने यह निश्चय कर लिया 
कि बिना फोजी ताकतका नाश किये पंजाबमें शासन हो ही नहीं 
सकता । अस्तु, सिख्र रानीकी ओरस अंग्रजोंके पास संदेश 
गया । अंग्रेज तो ग्रहकलद चाहते ही थे। उन्हें मौका मिल गया। 
कई्दे एक लड़ाइयोंके बाद सुबरावेंडी लड़ाईमें जब सिख परास्त 
होने लगे, तब वृद्ध सेनापत श्यामसिदह अटारी वालेने--कह्दा में 
गुरु प्रन्थ साहब” को रक्षा करूगा। उसने सेनाका भार ले 
अंग्रेजोंसे खूब मोरचा लिया। यहांतक कि अभग्नेजोंको अपना 
फौजी डेरा डंडा पीछे हटाना पड़ा। समय पाकर अ्र भ्ेजोंने 
फिर आक्रमण किया । इस बार बहुतसे खिख भी अभप्नज्ञोंदी 
ओर मिल गये । अस्तु, ऐसे कठिन समयमें भी श्यामर्सिहने, 
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हिम्मत न हारी। उसने फिर एक बार सिख रिसालेको सम्हाल- 
कर काला मंडा उठाया और अ ग्रेजोंसे दो दो हाथ लिये। उस' 
बार अ ग्रेजोंने पूरी तेयारीके साथ धावा किया था | दो दिनतक 
लड़नेके बाद जब कोई न बच रहा | तब श्यामभिंह अपने रिसा- 
लेके साथ श्र श्रोंके दलपर टूट पड़ा और अरग्न॑जी तलबारसे 
टुकड़े-टुकडे होकर स्वग सिधघारा । 


'मौतकी घारटी' 
ण््प 


उदयपुर के राणाप्रतापर्सिहने २५ वषतक जंगल जद्भल भट- 
कना स्वीकार दिया । पर अकबरके आगे दिल्लीमें सलामी न 
बजाई । भाईका दुश्मन भाई, यद्ध कहावत प्रसिद्ध है। जिस 
समय राजा मानसिंह गुजरात विजयकर लौट रहे थे उस समय वे 
उदयपुर से होते हुए आये । स्वागतमें उद्यपुरके राणा प्रतापसिदद 
ने अपने पुत्र अमरसिहको भेज दिया, पर आप स्वयं न पधारे। 
इसपर राज्ञा मानर्सिह्द बड़े अप्रसन्न हुए। उन्होंने शीघ्र द्वी 
युद्ध करनेकी धमकी दी! प्रतापसिहने भी इसे स्वीकारकर 
लिया । अस्तु शीघ्र द्वी राजा मानसिंहने उदयपुएपर चढ़ाई कर दी । 
अकबरका दल शीघ्र ही हल्दीघाटीपर आ पहुँचा। इधरसे राणाने 
भी बाईस हजार राजपुतोंको लेकर अकधरका सामना किया। 
भयंकर युद्धके बाद जब प्रतापर्सिद्द चारों ओरसे घिर गये, तब 
दूरसे ग्वालियरके मनन्‍्नामालाने देखा कि राना तो अब मरना ही 
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चाहते हैं, अतएव वह पांच सौ सवारोंके साथ भयंहछर युद्धमें 
दृट पड़ा और यह कद्दता हुआ ऊि “बहादुरों यह मौतकी घाटी 
है? भयंकर मारकाट मचा दी ओर प्रतापकी आंगी छीनऋर 
उसने स्त्रयं अपने ऊपर लगा ली ओर प्रतापक्रों साफ निकल 
भागनेके लिये कहा । प्रताप तो सरदारोंके कहनेसे एक ओर 
निकल गये ओर मन्‍नाकाला अपने पांचसौ साथियोंके सहित 
मौतकी घाटीमें कट मरा | यह लड़ाई हल्दीघाटीकी लड़ाईके 
नामसे प्रसिद्ध है। राणाके बाइंस हजार राजपुतोंमें १४ हजार 
कट मरे और ८ दजार फिरकर वापस आये। 


घासका एक एक तृण जला डालू गा! 


४९ 

देशके लिये बलि देनेवाले तो आयरलेंडमें एकसे एक हुए हैं 
पर राबटे एमेट ऐसा डिरला ही हृदयवाला व्यक्ति फांसीके 
तख्तेपर चढ़ा होगा। गत २०० व ३०० वर्षो छ उसका इतिदट्दास 
शहीदोंके खूनसे रंगा & । इसमें ऐसे आदमी हैं, जिन्होंने युद्धके 
तुमुलघोष ओर उत्त ज्ञनाके बीच प्राण विसजन किया है। 
इसमें वे हैं जो फांसी और सूुलीपर हंसते -हसते चढ़ गये हैं । 
इसमें वे हैं जिनकी गदन उड़ा दी गई है और उनकी संख्या भी 
कुछ कम नहीं है, जिन्होंने वृटशश्ी अधेरी कानकोठरीमें 
घुल-घुतकर इच-इच गत़कर स्वदशके लिये प्राणदान 
किया है । 


७२ स्वदेशाभिमानसें बलिदान 


जिस समय एमेट पकड़कर नन्‍्यायालयमें लाया गया उस 
समय उसने जो वीरोचित वचन कहे हें बे सुनने योग्य हैं । माई 
लाडे, आप मेरे ऊपर फ्रांससे सम्बन्ध रखनेका दोष लगाते हैं, 
पर यह सही नहीं है | हां, मेने जरूर मदद मांगी और इसलिये 
कि मेरा देश स्वतन्त्र हो । यदि फ्रांसीसी आक्रमण॒कारी शत्रके 
रूपमें आवे तो में अपनी पूरी ताकतसे उनका मुकाबला करू गा । 
हां, मेरे देशवन्धु भों में तुम्हें सलाद दूंगा कि उस आअवस्थामें 
तुम एक हाथमें तलवार और दूसरीमें मशाल लेकर समप्ुद्र तट- 
पर उनका सामना करो । में युद्धकी सम्पूरं विनाशकारी भया- 
नकताके साथ उनसे लड गा । में अपने देशबन्धु झों आओ विवश 
करूंगा कि फ्रांसीतियों द्वारा इस देशके अपवित्र होनेके पहले 
ही उनके जहाजोंकों नष्ट कर दें। यदि वे किसी प्रकार जमीनपर 
उतर भी झआायें तो मैं प्रत्येकइच जमीनके लिये लड॒गा। में 
घासका एक एक तृण जला डालू गा और मेरी कब्र स्वाघीनता 
केलिये अन्तिम मोचा ले | यदि में मर गया तो स्वयं जो में न 
कर सका उसे पूरा करनेका भार अपने देशवासियोंपर छोड़ 
जाऊंगा। 
आयरलेण्डको गुलाम द्वोनेका क्षोभ है और वे उससे 
मुक्त होना चाहते हैं । में अपने देशके लिये वही गारंटी प्राप्त 
करना चाहता था, जो वाशिगटनने भअमरीकाके लिये प्राप्त की 
थी । ऐसी सहायता प्राप्त करना, जो अपने उदाहरणमें उतनी दी 
मद त्त्वपूरो होगी जितनी अपनी बहादुरीमें होती । हमारा देश 


स्वदेशाभिमानमें वलिदान ७३ 


किसी भी उत्पीड़क शत्रके साम में सिर न क्ुकायेगा। 

स्वतन्त्रताकी श्रेष्ठ मर्यादाके साथ में अपने देशक्ी वेदीपर 
लड़ता और मेरे देशका श्र मेरी निर्जीब लाशपर पांव रखे बिना 
आगे न बढ़ सकता। मेंने जो कुछ किया सदा अपने देशकी 
भलाईके लिये किया | अब मेरे ऊपर कलंककी कालिमा लगाई 
जायगी और में उसका प्रतिकार न करने पारऊँगा। 

मुझे सिफ चन्द ही शब्द और कहने हैं। में अपनी ठण्डी 
'और मौन कन्रमें जा रहा हूँ । मेरे जीवनका दीपक करीव-करीब 
बुक चुका है। मेरी दौड़ ख्तम हो चुकी हैं। कब्र मेरे स्वागतके 
लिये खुली है और में उसकी गोदमें गिरनेवाला हूँ । मेरा एक 
अनुरोध केवल मौन रहनेका है | सेरी कत्रपर कुछ न लिखा 
जाय । जब मेरा देश एथ्वीके रा्ट्रोमें स्थान श्राप्त कर ले तभी 
मेरी समाधिका आलेख लिखा जाय। उसके पहिले नहीं । मुझे 
जो कुछ कहना था कह चुका। मेरे देश, भाखिरी सलाम ! 

एमेटको दूसरे दिन फांसी दे दी गयी । शरीर उसका अब भी 
गरम था। जलल्‍लादने उसके शवको तख्तेपर रखकर गड़ासे से 
'झलग कर दिया। ज्याद्दी उसने सिर उठाकर आयरलेण्डकी 
जनताको दिखाया, त्योंही समस्त आयरले डके निवासी भरमर 
करके आंखू बहाने लगे। कितने ही दौड़कूर उसके खूनको 
रूमाज्ञमें लगाने लगे | एमेट; तुम सदा समस्त भायर लेंडके हृदय 
“में विराजमान हो । 


७9 स्वदेशाभिमानमें वलिदान 
में निर्दोष हैँ 
५० 


पूना, २० अगगत | 
एक चिट्ठी और एक समाचारपत्र सेन्टर स्ट्री:के एक नाऊ- 
तक पहुंचानेके सम्बन्बमें वाडरकों रिशबत देनेझे लिये मौलाना 
हसरत मोहानी ओर वाडर सिपदानरुसूलपर जेल विधानकी 
४२वीं और ताज़िरात हिन्दरी १६१ वीं धाराओंके अनुसार 
अभियोग हल्याया गया। मुकदमा यरवदा जेलमें आरम्भ 
हुआ | 
आरम्भमें मौलाना हसरत मोहानीने कहा कि में इस समय 
लिखित वक्तव्य नहीं दे सकूगा । १५ तारीखको जो मेने ३७ 
गवाह दिये थे उनमें, में 8 गवाह और जोइना चाहता हैँ। 
झापने इस बातकी शिकायत की कि जेलके अधिकारी मुझे अप्ना 
वक्तव्य तैयार करनेमें आवश्यक सहूलियत नहीं देते । मेरा जेल 
विवरणपत्र केबल १५ मिनटके लिये मुझे दिखाय! गया और 
पेंसिल भी मुमसे छीन ली गयी है । 
मैजिस्ट्रेटने बादा किया कि वत्त ठय तैयार करनेके सम्बन्धमें 
पूरी सहूलियत दी जायगी। पर आपने पुद्धा कि इतने गवाहोंको 
पेश करनेका क्‍या कारण है। इन गवाहोंमें सर मारिस हेव्ड 
( गवनेरके एक्जीक्यूटिव कॉमिलके सदस्य, ) जेलों के इ सपेक्टर 
जनरल, श्री कोजाक्षी ( बेरिस्टर तथा समाचारपत्रके सम्पादक ) 


स्वदेशाभिमानमें वलिदान छा 


भी हें। 

मौज्ञाना हसरत मोहानीने कट्दा कि मेरे मुकदमेके लिये 
इन ४१ गवाहोंका रहना आवश्यक हैं और अगर इसमें कोई 
परिवतंन किया गया तो मेरी पैरब्रीमें #िल्कुल गड़बड़ी हो 
जायगी | 


“अभियोग भूठा हैं” 

इसके बाद मौलाना साहबने कहा कि मैने कोई भी अपराध 
नहीं किया है । ये सब बिलकुल भूठे हैं । 

आपने आगे कहा कि सिपहानरुसून सरकारी नौकर नहीं 
हे बल्कि वे एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं और आप राजनीतिक 
केदियोंके सद्दायताथे ही न्युक्त किये गये हैं । जिस बातके 
लिये मुझपर श्रमियोग लगाया गया हैं वह जेलडी साधारण 
बात है और ऐसी बातोंका कोई खयाल नहीं किया जाता । मुमे 
जेलमें खानेका अपना अ्रबन्ध करनेका अधिकार है और में 
अराजनीतिक.पत्र भी लिख सकता हूँ। आपने अन्तमें कहा कि 
में समाचारपत्र रोज पाता हूँ और में अधिकारियोंको चुनौती 
देता हैँ कि वे इसे बन्द करें । 

अन्तमें मेजिस्ट्र टने कष्टा कि में अभियुक्तकों उन्हीं गवाहों- 
को पेश करने दूगा जो वास्तविक अपराध जानते हों । 

मौलानासाहबने कह्दा कि मैं ऐसी हालतमें हाईकोर्ट में अपील. 
करू गा । 


७ स्वदेशाभिमानमें वलिदान 


मेजिस्ट्रेनने कहा कि अभियुक्तकों कक्ष गवाहोंक्ी पेशी 
करनेके लिये तैयार रहना चाहिये | 'पायोनियर! 


में जिन्दा भड़ जाऊंगा! 
(१९ 


प्राचीन कालमें अफरीका तटपर कार्थेज नामी बड़ा भारी 
राज्य था। उनके व्यापारकी घाक समस्त यूरोप ही नहीं वरन्‌ 
एशियापर भी थी । एक समय कार्थेजके पासही सैरीन नामी 
प्रदेशसे कगड़ा मच गया। दोनोंका निबटारा किस प्रकार हो । 
बहुत दिनोंके कंगड़ेके बाद अन्तमें यह तय हुआ कि दोनों राज्य- 
'के दो दो आदमी एक दूसरे राज्यकी ओर चलें। जहांपर इनकी 
परस्पर भेंट द्वो वहीं दोनों राज्योंकी सीमाका अन्त कर दिया जाय । 
अतएव दोनों भोर लोग चले । कार्थेजबाले कुछ तेज रफ्तारस 
चलकर बहुत दूर निकल आये | सैरीनवाले कुछ पीछे पड़ गये । 
यह झगड़ा फिर न निपटा, क्योंकि इससे कार्थंजवालों के हिस्से मे 
यहुत अंश पड़ता था । अतएव फिर लड़ाई बचानेके लिये यह 
तय हुआ कि अगर कार्थेजवाले 5न्‍्हों पैरों लौटकर जहां पहुँचे, 
बद्दी जिन्दा गाड़ दिये जांय तो हमें यह शर्त कबूल है । अस्तु, 
दोनों देशभक्त कार्थंजनियन उल्टे पैर लौट गये और सन्ध्या 
समय जहां लौटे वहीं जिन्दा गड़ गये । ये दोनों फिलीनी वंशके 
'थे। कार्थेंजवाले तबसे इनका पूजन देवताके समान करते हैं 
स्वदेश प्रेममें दोनों भाइयोंने जिन्दा गड़ना स्वीकार कर लिया । 


स्वदेशाभिमानमें वलिदान रु] 


मेरी कत्र हिंदुस्थानमें बने 


२ 


पानीपतकी तीसरी लड़ाई जो मराठों और मुगलोंके बीच 
हुई थी एक बद्दादुर मुसलमानने हिन्दुस्थानके वास्ते जान गेँवाई | 
इसका नाम था इन्नाहीमखां गाड़ीं। यह सात लाख फौजका 
अफसर था| संयोगसे यह अहमद्शाह अब्दाली द्वारा पकड़ 
लिया गया । मुसलमान होनेके नाते अब्दालीने बहुत चाहा कि 
उसे अपनी भोर मिला लें ? पर वह किसी प्रकार राजी न हुआ । 
अन्तमें जब मराठोंके सिर काटे जाने लगे ? तब उसे यद्द दृश्य 
दिखाया गया और कहा गया कि तुम्हारी भी यद्दी हालत होगी । 
इन्राहीमखां गार्डीन कहा--“जनाब हिन्दुस्थान मेरा वतन है । मेरे 
वतनपर आप क्या अगर कोई पीर पेगम्बर चढ़'ई करे तो में 
उसे भी मार डालनेके लिये बन्दूक छोड़'गा | देश और धमसे 
क्या वास्ता ? जिसके अन्न पानीसे यह जिस्म बना है,उसपर उसी 
का अखितियार है ।? इस जवाबसे अहमदशाह अब्दाली बड़ा ना- 
राज़ हुआ और उसने फौरन उसका सिर काट लनेका हुक्म 
दिया | सिर काटे जानेके पहिले इन्राहीमखां गार्डीने कहा कि सारे 
जानेके बाद मेरी कब्र हिन्दुस्थानमें ही बने, ताकि में अपने मादरे 
बतनकी गोदमें सोऊँ। अहमदशाह अब्दालीने शइब्राहीमखां 
गार्डीकी यह प्राथेना स्वीकार की और कतलके बाद डसकी 
लाश मराठोंके हवाले की । 


जप स्वदेशाभिमानमं बलिदान 


“भाई सीनेमें मारो” 


५५३ 


जिस समय रूस देशमें ज्ञारका राज्य था उस समय वहां 
बड़ी धींगा-घींगी थी। अमीराॉकी तो बन आती थी पर गरीब 
बिचारे पीसे जाते थे । गरीब किसानों हो जाग्रतिस बालशेविक 
दुल्न तैयार द्वो गया जो जारशादीके जुल्मका सामना बड़ी 
सावित कदमीसे करता । 

बालशेषिक दलके फितन ही आदमी गिरफ्तार डिये गय 
ओर कितने ही देशसे बाहर साइबेरिया प्रदेशमें भेज्ञ दिये 
गये । पर जब जारका अधिक जुल्म न सहन दो सका तब 
जमन संग्रामके समय बालशेविकोंने संगठित रूपमें होऋर जार- 
की सेनासे लड़ना आरम्भ किया। कितने ही पकड़े और मारे 
गये । जब बालशेविक पकड़े जाते तब उनका मुऋदमा ह्वाइट 
न्‍्यायालयमें होता था। एक मुकदमेका दृश्य इस प्रकार रूसी पत्रों- 
में छुपा था । 

जज--क्या तुम लोग लालसे नाके सिपाही हों ? 

बाल०-हां, हम लोग लालसेनाके सिपाही हैं । 

जज-तो तुम लोगोको गोली मार दी जायगी | 

बाल०--गोली खाकर मरना अच्छा हैं पर जारके जुल्मसे 
आखों प्यासों मरना अच्छा नहीं । 

जज-क्या तुम सब भूखों-प्यासों मरते हो ? 
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बाल--हां, हम सब॒भूखों मरते हैं | हमारे बाल-बर्चोको 
खाना-कपड़ा नहीं मिलता, मक्खन दूध तो दूर रहा । 

जज--पर तुम लोग इस प्रकार लड़ाई करनेसे क्‍या पावोगे? 
खुद भी बरबाद होगे और ओरोंको भी बरबाद करोगे । 

वबाल०--हम ओरोंको क्‍यों वरबाद करेंगे ? हमारा उद्देश्य 
मारना नहीं वरन्‌ अपनेको बचाना है । 

जज--यह सब थोथी दलीले हैं । तुम लोग मुल्कके दुश्मन 
हो । इस वास्ते तुम सबको में गोली मार देनेकी आज्ञा देता हूं । 

बाल०-बड़ी खुशीकी बात है । 

यह सब हो जानेपर बालशेविक दीरोंको मारनेवा लेसिपाही 
मैदानमें ले गय और एक कटघरेमं बन्द कर दिया। रातभर 
बिचारे केदी शीतमें पड़े रहे । प्रात:काल होनेपर सबको एक 
कतारमें खड़े होनेकी आज्ञा दी गयो। बन्दूक मारनेवाले भी 
आकर खड़े हो गये । 

मारनेक पहिले सब कैदियोंको एक एक फावड़ा दिया गया 
कि वे अपनी-अपनी कब्र खोद लें। सब केदियोंने अपनी-अपनी 
कन्र खोदना आरम्भ किया। प्रात:कालकी ठंडी हवा और 
बफके गिरनेसे सब कैदी सिकिर-सिकिर कर रहे थे। उनके 
शरीरपर बफके कण गिरके जम जाते थे। पर उनके चेहरेपर 
जरा भी मलिनता न थी। बाल्शेविक किसानको इस प्रकार 
मिट्टो खोदते देखकर रूसी अफसर पाकेटमें दाथ डाजे चुरुट 
'पीते-पीते हँसते थे । 
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लेफ्टिनेन्टने टद्लते-टह्टलते आकर पूछा । क्‍यों तुमलोग 
क्यों बालशे|वबक हुए ? 

बाल०--पतित जीबनके कष्टोंसे ऊबकर । संसार सुख और 
शांति चाहता है । 

लेफ्टि>--तो फिर ऐसो खुख भर शान्ति नहीं मित्र सकती । 

बाल०--पर हम लोगोंको इसीमें सुख भौर शान्ति दे । 

लफ्टि०--भच्छा तो अब तुम लोग मरनेक लिये तैयार हो 
जाओ, क्या तुम सब अपनी कन्न खोद चुके ? 

बाल०--द्ाां, हम सब अपनी कलत्र खोद चुके । 

लेफ्ट०- तो फिर मरनेके लिये तेयार हो जाओ । चलो 

सब कन्नमें खड़े होओ। 

बाल--बहुत श्रच्छा--यह कहकर सरूब कैदी बाज्षशेविक 
एक कतारम खड़े हो गये । इनके मारनेका वशन रूसी अखबार 
में इस प्रकार निकला था । 

“गोली मारनेवाले ह्ाइट सिपाहियोंशा दल बन्दु्के लेकर 
खड़े हो गय | जब फायरिंगका हक्‍म हुआ, तब एक चमक 
निकली भौर फिर गोलियाँ चलीं, कितनी घराशायी हुए, कितने 
ही जख्मी । निशाना ठीक न लगता था फिर गोज्नी चली | 
फिर कुछ लोग गिरे। इसी समय एक सिपाही बोल उठा “भाई 
सीनेम मारो ” 

सबक मर जाने पर लाशें कन्मम डाल दी गयीं। ऊपरसे 
मिट्टी डालनक लय एक बालशेविककों छोड़ रखा था। त्रिचारे 
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बालशेविक सेनिकने आँखका रोकते-रोकते अपने भाइयोंकी 
लाशके ऊपर मिट्टी डाल दी। 


“हमारा कहना ही प्रमाण हे! 


५्छ 

परिडत माधव शुक्ल कल कत्तेगें वालं।टयरोंके साथ गिरफ्तार 
हुए | आपपर मृकदमा चलाया गया । 

अभियोग पत्र सुनानेके बाद शुक्लजी और मैजिस्ट्र टक 
बीच इस प्रकार बातचीत हुई । 

प्र०---आपपर जो यह अभियोग है कि आपको पुलिसने मना 
किया तब भी आप रास्ता रोक रहे थे, क्या यह सच है । 

उ०--बिलकुल भूठ । 

प्र०--आपको पुलिसने कहां पकड़। देरिसन रोडपर या 
बगलकी गलीमे । 

उ०--रोड ओर गलीके बीचमें। 

प्र०--आप वहाँ किस लिये गये थे । क्या आप वहां वालं- 
टियर थे ? 

उ०--में जन्मसे द्वी वालंटियर हूं । में वहां भीड़ हटाने 
गया था। यह सममिये कि पुलीसकी मदद करने गया था । 

प्रः--आप जिस समय उस स्थानपर गये उस समय वहां 
कितनी भीड़ थी ! 

उ०--भीड़ छुट रही थी । 

६ 
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प्र---फिर आप क्यों गये ? 

उ०-मैंने सुना कि मेरे साथी पकड़े गये हैं और बड़ी भोड़ 
हो रही है, अशान्तिका डर है, इसलिये शान्ति स्थापित करने में 
वहां गया था | शान्ति रखना हमारा कर्तव्य है । 

प्र०- आप अपना डिफेन्स पेश वीजिय । 

उ०- में डिफेन्स देना नहीं चाहता। 

प्र ०--शान्ति रखनेमें जब आपने पुलीसक्री मदद को तो 
इंसाफ करनेम ,हमारी मदद क्‍यों नहीं करते ? 

उ०--डिफेन्स देना हमारे लिदान्तके विरुद्ध है । 

श्रीयुत माधवशुक्लसे जब कहा गया कि आपको जो कुछ 
कहना हो कहिये, तब उन्होंने एक ही बात सुना दी कि सरकारी 
अदालतोंमं डिफेन्स देना हमारे सिद्धातके विरुद्‌व है। हमलोग 
जो कहते हैं .'सच कद्द ते हैं भोर हमारा कहना द्टी प्रमाण है | 

अन्य अभियुक्तोंने कहा कि जो कुछ शुक्तलजोीने कहा है 
उसीस हमारा वक्तव्य आ गया है । 


'रनेके लिये ही छोड़ा' 


५५ 
श्रीराजगोपात्नाचारीन ममेसेदी शब्दोंमें एक हृदय विदारक 
घटनाका वर्णन किया हे। छसपर टीका-टिप्पणी करना ही 
झनुचित हैं! घटना बड़ी पवित्र हें और पाठकोंको सावघधानीसे 
पर भाव॒ुकताक साथ इसपर विचार करनेके लिये श्री राजगो- 
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थाल्ाचारीके अंगरेजी शब्दोंका हिन्दी अनुवाद हम कर देते हैं-- 
“ज्ौकरशाहीकी निर्देयवाका एक उदाहरण दमें मद्रास गबनेमेंटकी 
उस कारवाईसे मिलता है जो उपने प्रतापनारायण वाजपेयी 
साथ की है। इस वीर नवयुवककों अब मुक्ति मिल गई । 
कोई शासक अपने कठोर हाथोंको वहां नहीं पहुँचा सकता जहाँ 
इसकी आत्मा शान्तिके साथ अब विराजमान है | जब देवीदास 
गांधी मद्रासमें हिन्दी प्रचौरक कायका सद्भटन कर रहे थे, उत्त 
समय उन्होंने प्रतापनारायणका मुझसे परिचय कराया था और 
कहा था कि हिन्दी साहित्यसम्मेलनने जिन कायकरतोओंको 
भेजा था, उनमें यह सबसे श्रष्ट थे। उसके आगेके कामने इस 
प्रशंसाकों साथंक बनाया। उसने आत्मत्याग और कष्टस हिष्गु- 
ताछी अनुपम शक्ति दिखलाई। उसके व्यक्तिगत दुःखों और 
वियोगोंकी हम चर्चा न फरेंगे। इस महान आन्दोलनमें कोई 
भी शहीद ऐसा नहों है जिसने एकान्तकी पविन्रतामें अपने 
सुखमय गाहेसस्‍थ्य जीवनकों दुःखमय न बनाया हो। हमारी 
महती माताका उद्घार उस्री समय द्वो सकता है जब उसके 
कितने द्वी पुन्न अपना वलिदान इस प्रकार करेंगे। महात्मानीड। 
जेलयात्राओे थोड़े ही दिन पीछे प्रतापनारायण॒को एक सालकी 
सख्य सजा! स कारण मिली कि उसने जमानत मुचलका 
देना नामंजूर कर दिया। जेलमें उसे एक भयाबदद बीमार 
हो गयी पर वह पूरी अवधि काटनेपर गत अप्रैल मासमें छोड़ा 
गया | दवा करने वह फौरन बंगछोर गया पर वहां यह सुनकर हि 
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मेरी फिर पुकार हो रही है, वह लौटकर मजिस्ट्रेटके सामने 
गया और सालभर की कड़ी सजाका उसे फिर हम हुआ ! 
इस प्रकार छूटनेके महीने भरक भीतर हो बह फिर जेल गया -- 
स्वास्थ्य उसका नाश हो गया था पर उसकी आत्मा बेसी ही 
बढावती थी | अब सरकार और बीमारीकी घुड़दोड़ होने जगी 
कि कौन इसे पहले पाता है। धीरे-धीरे वह बहिरा, गूगा और 
अन्धा हो गया । केवल एक अम्थिपझजर बच गया। यद्यपि 
बाहर आन्दोलन हो रहा था पर सरकारन उसे बन्दी ही रखना 
निश्चय किया; क्‍योंकि उसने किसी प्रकारका प्रतिज्ञापन्र देनेसे 
इनकार कर दिया थां। पर विगत ३ तारीख जब डसकी रूत्यु 
निश्चित हो गयी वह एकाएक त्रिचनापल्‍ली जेलके बाहर एक 
मोटरकारपर बैठ गया। उसके साथ दो बोततलें रख दी गई 
एकपर लिखा था 'काफकी दवा” और दूसरंपर कुछ नहीं । 
काफ! का अथ सम्भवत: जेलकी भाषामें “कफ! ( खांसी ) 
था | क्षयीकी अन्तिम हालतमें होनेके कारण खांसीकी कोई 
शंका भी नहीं हो सकती थी। पर इस प्रवारकी लिखाईसे 
यह ,साफ था कि किस तरहसे सरकार अपने २००० 
वलिदानोंकी फिकर करती है, जो इस जेलमें बन्द हैं और जिनमें 
कितने ही राजनीतिक कैदी भी हैं। जब मोटरकार चल हं। रही 
थी, एक आदमी जेलमेंसे भागता आया और यह कहता दवा 
उठा ले गया कि इस मरीजके लिये यह नहीं हे | सम्भवतः ऐसा 
इस कारण किया गया कि कहों कोई बाहरका डाक्टर दवाकी 
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परीक्षा कर यह न देखने पावे कि जेलके भीतर मरीजोंछी केसी 
फिकर होती हे | खेर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 
डाक्टर शास्री जो उसे लेने गये थे. अवश्य ही उसकी इससे 
ज्यादा फिकर करनेवाले थे । पर हो ही क्या सकता थ। ? अ्रपने 
मित्रों और उनके बच्चोंके बीच, जिनके लिये यह आत्मा तरस 
रही थी, वह मृत्युके दयामयः आगमनकी प्रतीक्षा करन लगा। 
५ तारीखको उसका शरीरान्त हुआ | उसके मुखपर उस समय 
भी हंसी थी | कावेरी नदीक किनारे उसकी हमन्त्येष्ठि क्रिया की 
गई और उसकी राख पानीमें डाल दी गई! उत्तर और 
दक्षिणके मेल करानेका उसने श्पना अन्तिम कर्तव्य पालन 
कर दिया। पटनेके इप्त वीर बालकका नाम सदाक लिये दक्षिण 
भारतमें हिन्दी प्रचारके इतिहासमें अक्लित रहेगा।” 


धर जल जाने दो' 


प्‌ 

जब अमेरिका अपनी स्वतन्त्रताके लिये अंग्रेजोंस घोर युद्ध 
कर रहा था उस समय कभी अंग्र जी पत्नटन दारकर पीछे 
हटती और कभी अमेरिकरनोंद्ी पल्टन पीछे हटनेके लिये 
बाध्य होती थी। एक मरतबा कुछ अंग्रेज भगोड़े एक 
अमेरिकन स्रीके घरमें जाकर छिप गये । उन भगोड़ेने उस 
स्रोके धमकाया कि अगर जरा भी भेद मालुम हुआ तो में मार 
ढालुगा। वह बेचारी चुप चाप बैठी रही। जब अमेरिकन 
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सैनिक को इस बातका पता क्गा कि इस बुढ़ियाकी मोपड़ीमें 
कुछ अंग्रेज छिपे हैं तच्र॒ उन्‍होंने उम मकानके घेर लिया। वे 
आग लगाने हीके थे कि सहसा एक बुढ़िया दिखाई़े पड़ी । 
बृढ़ियाकों देखकर अमेरिकन सिपाही रुक गये । बुढ़ियाने तुरन्त 
सिपादियोंस कहा बुढ़ियाका घर जल जानेदों पर तुम आग 
लगाकर शत्र को मारो | अमेरिकन सैनिकोॉने ऐसा ही किया | 
देखते देखते घायं धायं॑ मकान जलने लगा। अंग्रेज सेनिक 
निकल्लनेका प्रयत्न करन छगे, वैस ही अमरीकन गोलीके 
शिकार हुए | बुढ़िया मकानके भीतर ही थी । लोगोंन उसे बहुत 
बचानबवा यत्न किया पर उसने जलते जलते कहा--“मुझके जत्त 
जाने दो, मेरे मकानको जल जाने दो, पर दुश्मनोंको न छोड़ो”! 
बुढ़िया अपने मकानके सहित अपने देशके लिये जल मरी। 


भूखे जान दे देंगे' 
(9 
हमांद अ्रहमद साहबका संकल्प 
-- कै :--- 
( किसान-प्रयाग ) 
आज मौलाना हमीद अहमद साहबके उपवासका नवां दिन 
है, मोलना बरेली सेट्रेल जेलमें बन्द हैं, उपवासकी खबर किसी 
तौरसे दफ्तर खिलाफत कम्टी, बरेली तक पहुँची। मोलबी' 
जहूरउद्दीन साहब सेक्रेटरी खिलाफत कमेटीने २६ सितम्बरकोः 
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मौलानासे मुलाकात की, चालीस मिनटतक बातचीत होती रही, 
सुखतल्िफ किस्मसे समम्ानेकी कोशिश की गई,लेकिन मौलानाके 
इस्तिक़बालमें कोई भी कमी नहीं हुईं, यह देखकर कि उनकी 
कुल कोशिश रायगां गई मौलवी जहूरउद्दीन साहबने मुझे तार 
दिया, र८ को मुझे तार मिला | उसी दिन में बहमराही मुंशी 
राजा हुसेन साहब, मुंशी मज़दहर कायम साहब जो मौलानाके 
हकीकी भाई हैं, बरेलीको रवाना हो गये | हम लोगोंने २९५ ता० 
को मौलानासे मुलाकात की । कैदखानेके अंदर एक पतंग बिछा 
दिया गधा जिस पर मौज्ञाना तशरीफ रखते थे। तीन कुर्सियां 
रख दी गई थीं. जिनपर हम लोग बैठे थे, मौलाना निहायत 
कभजोर हो गये हैं। चलनेमें उनका पांव लड़खड़ाता था, 
आवाज निहायत धीमी थी, चेहरा उत्तरा हुआ था, दमलोगोंकों 
गुफ्तगूके लिये सिफे दस मिनट दिये गये थे, लेकिन हमलोग 
२० मिनट तक गुफ्तगू करते रहे । मुखतलिफ तरीकॉंसे हम 
लोगोंने सममनेकी कोशिश की लेकिन कोई तदबीर कारगर न 
हुई | बात शुरू होते द्वी मौलानाने मुकसे कहा कि 'में आपकी हर 
यात आज तक मानता रहा और शआज भी आपके हुक्मकी 
तामील करनेको तैयार हूँ | लेकिन इस खास मामलेमें मुझसे कुछ 
न कहिये | मेंने निहायत मजबुरीसे यह तरीका अखि्तियार किया 
है। कष्ट जोकि कैदियोपर मेरे सामने होते हैं भशौर जिन नाजा- 
यज तरीकों से उनको तक़ल्लीफ दी जाती हैं और उन्हें मारा 
जाता हे उसे कोई इन्सान देख नहीं सकता। इसके अलावा 
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मजहबी तकलीफ है । कैदियोंको नमाज़ जुमा तक अदा करनेकी 
इज़ाजत नहों”? इस गुफ्तगूरऊ बाद मेने उनको सममाना शुरू 
किया और मजहबी पहलूसे फ्राकाकुशीको नाज़्ायज दिखानेकी 
कोशिश की । मौलानाके आंसू चत्तने लगे ओर उन्होंने जवाब 
दिया कि “में आपसे अपनी तकलीफ़ कया बयान करू | जहाँ 
तक मेरी जानका ताल्लुक है, में हर किस्मकी मुसीचतें केलता 
रहा | तीन मद्दीनेतक मुझे एक अन्धेरी कोठरीमें रखा, जहां 
न चिराग था, न हवाका गुजर । अक्सर रातोंकछो यह हुभा है 
कि धिफ एक साथी मेरा रफ़ोक था, जिसके खोफ़त्ते सारो रात 
मैंने बिज्ञा किसी किस्मको हरकतके एक पहलू बैठकर सुबह को 
हे। अक्सर मेरे मुंहसे खून आता रहा ओर मुझे मुख तलिफ 
किस्मकी बीमारियां होगई हैं, लेकिन में भाजतक अस्पतालमें 
नहीं रखा गया, मेरी तकलीफऊे किस्से बहुत लंबे चौड़े हैं, उनको 
जाने दीजिये। मेने ये फाकाकशी अपने मुसाहिबके वजहसे नहीं 
की है में मुसीबत बर्दाश्त करनेको तेयार हूँ बल्कि ये फाकाकशी 
मैंने दूसरोंकी मुसीबतोंको दूर करनेके लिये की हें । मजहबी 
लिहाजसे आपने जो कुछ कहा उम्रको में मानता हूँ, लेकिन 
मुभकों मेरे अहृदपर कायम रहने दीजिये । मुझे खुदाकी ज्ञातसे 
उम्मीद है कि मेरी ये फाकाकशी मेरी पिछली कमजोरियों 
को दूर कर देंगी और अल्लाहताला मेरे पिछले गुनाहोंको मुआफ 
कर देगा।”! 

मेंने इसके बाद देरतक सममानेकों कोशिश को । उनके 
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दोनों भाश्योंने समभानेकी कोशिश को। बिलाखेर*, उनके 
छोटे भाई जारओकतार रोने लगे और मौलानाक कदमसे 
लिपट गये | मौलानाके आंख जारी हो गये, लेकिन आखिरमें 
उनका जवाब यह था “मुझे तकलीफ मत दो मेरी मुसीबतको 
मत बढ़ाओ | में इसी वजहस तुमलोगोंस मित्नना नहीं चाहता 
था। आखीरमें उन्होंने मेरी तरफ फिरकर कहा कि "मेरी 
आखिरी ख्वाहिश हे कि आप मेरी लाशको चीर न जाने दीजि- 
येगा, मेरी लाश बजिनशऊ मुसलमानों को दी जाबे । आप मेरी 
निमाज-जनाजा में शरीक हजि येगा और मेरे लिये दुआएंँ खेर 
कीजियेगा”? यह कहते हुए मौलाना वापस तशरीफ ले गये | 
मौलानाको चर्खा कातनेको दिया गया है और इस फाक्ाकशीके 
जमानेम॑ भी उनसे मेहनत ली जा रही है | अखबार उनको 
किसी किस्मका नहीं दिया जाता | 


ता० १ अक्टूबर, ! सेयद कमालउद्दीन 
सन्‌ १९२१ ई० अहमद ९ जाफरी ) 
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बस दोस्त विदा' 


५८ 

पेरिस नगर जमनोंसे घिरा पड़ा है। खाना-पीना मिलना 
दुश्वार है | कितने ही स्थानोंमें छोटे-छोटे नन्‍्हें बालक दूधके 
बिना प्राण छोड़ रहे हैं। पेरिसमें जितने जन-जानवर मरे मिले, 
उन्हें भी लोग चट कर जाते थे | क्‍या करे । ज्ञान बड़ी प्यारी 
चीज है । किसी प्रकार उसकी रक्षा तो करनी द्वी चाहिये । 

पर इस विषद्कालमं भी दो मित्र मछली मारनके लिये 
मीलके किनारे चल्ष पड़े । दोनोंने अपनी-अपनी लकड़ी उठाई 
ओर मछली मारनेका कांटा संवारा । आनन्दपूबक दोनों मोलके 
किनारे पहुंच गये । 

एक शोर सूयादयका ज्ञाल बिम्ब पानीपर पड़नेस बड़ा दी 
सुद्दावना मालूम पड़ता था। कहीं-कहों सुन्दर सलिलपर श्वेत 
सरसिज का समूह बह रहा था तो कहीं कहीं बत्तक टॉ-टों कर के 
इधर-उधर घूम रहे थे । बकुलोंकी मण्डली छोटी-छोटी नछ- 
लियोंके पकड़नेमें व्यस्त थी। नाना प्रकारके रक्ल-विरंगे पानीको 
देख दोनों मित्रोंके आनन्दकी सीमा न रही | दोनों मछली 
मारने बैठ गये । 

दोनों अभी थोड़ी देरतऊू बेठे ही होंगे कि सहसा पीछे- 
से चार-पांच जमेन सिपादी बन्दूक ताने दिखाई पड़े। बिचारे 
अब कुछ कर भी नहीं सकते थे | ज्ञाकार होकर बन्दी हो ज्ञान! 
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पड़ा । जमेन सिपाद्दी एक रस्सीसे बांधकर दोनोंकों ले चले। 

थोड़ी ही दूरपर जमंन सिपाहियोंका पड़ाव था । दोनों 
क्रांसीसी सोवेज और मारिसेट जमेन अफसरके सामने खड़े 
किये गये । अब यों परस्पर बातचीत होने लगी । 

ज० अ०-जान पड़ता है तुम दोनों फ्रांसीसी गुप्तचर हो । 
अपना संकेत बता दो तो कुशल है नहीं तो गोलीसे मार दिये 
जाओगे । 

सोवेज और मारिसंट दोनों चुप रहे । फिर जमेन अफसर ने 
कहा-- अगर तुम दोनों संकेत नहीं बताओगे वो अभी तुम्हारी 
खोपड़ी चूर चुरकर दी जाती है । देखो बता दो और कुशल पूव॒क 
अपने बाल बच्चोंसे जा मिलो । यह बात किसीको मालूम न 
होगी । 

फिर दोनों चुप रहे । 

जमन अफसरने सोवेज्को एकांतमें लेजाकर कहा--तुम 
क्यों अपनी जान दे रहे द्ो। तुम्हारे दोस्तको भी नहीं मालूम 


होगा । 
सोबेजने कुछ जवाब नहीं दिया। जमेन सिपाहियोंने' 


मारिसेटको भी बहुत सममाया कि वह भेद बतादे लेकिन उसने 
भी कुछ जवाब न दिया। दोके दोनों चुप रहे । 

अन्तमें जमन अफसरकी भाज्ञासे दोनों मिुकों खड़ा किया 

गया और बीस जमंन सिपाहियोंने एक कतारमें खड़े होकर 

बन्दूक सीधी की। जमेन अफसरने फिर आखिरी बार पूछा: 
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कि अब भी तुम्हारी जान बच सकती है । 
दोनों मित्रोंने आकाशक्री ओर दिखाकर इशारा किया-- 
यान खुदा हमारा साथी है | इसके बाद दोनोंने हाथ मिलाया 
मानों आखिरी समय यह कह रहे हैं --“बस दोस्त विदा ।” 
दोनॉका हाथ मिलाना था कि सहसा तड़ तड़ करके गोली 
दोनोंकी छातीमें लगी ओर वे भूमिपर गिर पड़े | बहादुर बीरोंने 
मृक्र होकर अपनी जान अपने देशके लिये दे दी । 


“हमारे पास गहरा सबूत हे! 
पण्‌्ए 


शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धकु कमेटीने अपनी विज्ञाप्त नम्बर 

"5८ में इस प्रकार लिखा है-- 
( १ ) 

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अपनी यह निश्चित 
ओर सप्रमाण धारणा प्रकट कर चुकी है कि सरकारी कम चारि- 
यॉन नाभानरेशकों डरा धमकाकर उनसे राज्य त्याग कराया है 
ओर यह काम उस समय छिया गया है जब कि महाराज अपने 
फमचारियोंके विश्वासघावसे शक्तिहीन हो गये थे। अब कमे- 
टीको और ऐसा! अखर्डनीय प्रमाण मिला हे जिससे समस्त 
सिख समाजकी वह धारणा और दृढ़ होती हे । भारत सरकार 
महाराजसे एक वक्तब्य हस्तगत करके अपनी सफाई देनेकी 


कोशिश कर रही है । ३१ जुलाईको गबनर जेनरलके एजेन्ट 
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कनेत् मिनचिन देहरादूनमें महाराजके बंगलेपर अचानक पहुँचे 
ओर महाराजके सामने एक लिखा हुआ कागज हस्ताक्षर करने 
के लिये पेश किया। उस कागजम इस ञआ्आञाशयकी बात लिखी 
थी कि महाराजने रियासत सोलहो आने अपने मनसे छोड़ो 
है और महाराज गद्दीपर फिरसे बिठाये जानेके आन्दोलनवी 
निनन्‍दा करते है । पहलेकी तरह हस्ताक्षर करनेके लिये कहनेके 
साथ-साथ घमकी और भय प्रद्शन भी किया गया। परन्तु एक 
विश्वस्त सूत्रसे सुननेमें आया है कि महाराजने ऐसे भूठे वत्त वयपर 
हस्ताक्षर करनेसे साफ इन्कार किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्ध क 
कमेटीके पास इस बातके लिये बड़ा गहरा सबूत है । वह्द इस 
विषयमें अपनी जिम्मेदारी समकझर भारत सरकारको चुनौती 
देती है. कि वह इन बातोंका खण्डन करे । सिख समाजके साथ 
जो गलती की गई उसे सुधारनके लिये अब भी सरकारकों समय 
है । सरकार इस बातकी स्व॒तन्त्र जाँच करना स्वीकार करे कि 
नाभा नरेशहा गद्दी छोड़ना अपने मनसे हुआ है कि नहीं । यह्ढ 
जांच एक कमेटी द्वारा कराई जा सकती है जिसके दो भम्बर 
सरकारके मनोनीत किय हुए ऊ चे दर्जेके ऐसे अफसर हों और 
जिनका इस मामिलेसे सम्बन्ध नहो और दो मेम्बर शिरो- 
मणि गुरुद्वारा कमेटीके मनोनीत किये हुए सिख समाजके प्राति- 
निधि स्वरूप हों । अगर सरकार इस बहुत ही उचित ग्रभ्तावको 
स्वीकार नहीं करगी तो गुरुद्वारा कमेटी इस विषयका सब हाल 
प्रकाशित करनेको मजबूर होगी । 
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( २ ) 

शिरोमशि गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटीने २ अगस्तको नीचे 
लिखा तार बायसरायके पास भेजा है-- 

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेंटीके पास्त इस बातका 
लिखा हुआ अखण्डनीय प्रमाण है कि नाभा नरेश अपनी इच्छा- 
के विरुद्ध सरकारी अफसप्तरों द्वारा डरा घमकाकर अपनी गद्दी 
छोड़नेके लिये लाचार किये गये हैं और इसके बाद इस वक्तव्य- 
पर हस्ताक्षर करनेके लिये लाचार किये गये कि उन्होंने अपनी 
मरजीसे गही छोड़ी । शिरोमरि कमेटी [सिख समाजकी तरफसे 
भारत सरकारस कहती # कि वह सिख्ोंके सन्‍्तोषर लिये 
स्वतन्त्र जांच करावे । ऐसा न करनेसे सिख समाजको यह 
विश्वास करनेका हक होगा कि भारत सरकार इन बातोंडी 


सचाई स्वीकार करती है । ( ता० ८-८-२३ कलकत्ता समाचार ) 


में जुमाना देकर छूटना नहीं चाहता' 
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कलकत्तेके बहुतसे कांग्रस वालन्टियर पकड़े गये | बनमेंसे 
कृष्णपाण्डे भी एक था । उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ | 

अदालतकी कारवबाईमें एक वकील श्रोयुत कृष्णपाडे री तरफ- 
से वकालतनामा लेकर अदालतके सामने उपस्थक्षित हुए। उनको 
देखते ही श्रीकृष्ण पांडेने कहा कि मेन किसीके नाम वकाल्नतनामा 
नहीं लिखा है । इसलिये मेह्नी तरफसे पेरवी करनेका किसीको 
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अधिकार नहीं है । चकीलने कट्दा कि में आपकी तरफसे नहीं, 
आपके पिताजीकी तरफसे आया हूँ। वओोलने अदालतसे कहा 
कि इनके पिताकी यह प्राथना है कि श्रीकृष्णकों अदालत कृपा- 
कर छोड़ दे । वे इन्हें कलकत्त के बाहर किसी स्थानमें रखनेपर 
भी राजी हैं | वकीलके कहनेपर अदालतने श्रीकृष्ण पांडेके पिता- 
जौको जो जेलके बाहर आकर खड़े थे, अन्दर बुला लेनेकी 
आज्ञा दी। पिताके आते ही और उनके सूखे हुए चेदरेको देखकर 
श्रीकृष्णने हाथ जोड़कर उनसे कद्दा कि आप मेरे ब्रतमें बाधा 
नडालें। 

अदालतने पूछा, “क्या तुम अपने पिताके साथ रहना नहीं 
चाहते ९? 

उत्तर--इसका यहां कोई सवात्र नहीं है। में अदालतसे 
प्राथना करके पैरवी कराके या जुमोना देकर छूटना नहीं चाहता । 
यदि पिताजी जुमाना दे भी देंगे तो में यहांस न जाऊंगा । 

अदालतने तब ऐसा प्रबंध किया कि पिता पुत्र दोनों एक 
अलग कोटरीमें भेजे गये । वहां उनकी बातचीत हुई । थोड़ी 
देर बाद दोनों बाहर निकले फल कुछ नहीं हुआ। श्रीकृष्ण 
पांडेके पिताने सबके सामने शुकलजीसे कट्टा कि आप इसको 
सममाइये | शुक्लजीने कहा हि आप मत घबराइये। आपका 
लड़का भी मेरे लिये अपने लड़केके समान है | 

झआाखिर अदालतको सजा सुनानी पड़ी। पांच पांच रुपया 
जुमोना या ३ दिन सादी कैदकी सजा सुनाई गद्टे । यह कहने - 
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की आवश्यकता -हीं कि सबन ३ दिन जेलमें रहना ही स्वीकार 
किया । आदिस अन्ततक सब प्रसन्‍न थे। किसीने जुर्माना 
नदिया। 


सहानुभूति रखनेवाला मुसलमान' 
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२८ जुलाईकी रातको माता नामक एक गरीब मुसलमान 
जिसके दिल्में रियासतका प्र म॒ कूट कूटके भरा है, अपने मित्रसे 
क्ह रहा था कि उन नमक्हरामोंका खाना खराब हो जिन्‍्हेंनि 
रियासतकी यह गत की है। पास ही एक प्रसिद्ध अहल्कार छुन 
रहा था, वह आग बगूला हो गया और पुलिसमें जाऋर शिक्ा- 
यत की । इसपर माता दफा १०७ के अनुसार गिरफ्तार कर 
लिया गया और भी ४५ आदमी पकड़े गये । जिनके मुकदमों- 
का फेसला हो चुका है उनकी मिसलें फिर तलब की गई हैं | 


समात 


